की 


६ 


| 
ससपण 
त्रजमाधुरी के अनन्य उपासक और “कल्याण'-सम्पादक 
श्रीहनुमान असाद पोद्दार को 


अत्यन्त स्नेह ओर श्रद्धा के साथ 
“--करिशोरीद्ाप्त वाजपेयी | 


शोति खड़ी बोली खरी, मजभाषा के जोग ; 
स्रनो तिनकों साबे नहीं, जिन स्रौननि कछु रोग। 


ब्् 
आत्म-निवेदन 
डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डाक्टर बाबूराम सक्सेना, डाफ्टओ 
'रसाल', पं० चन्द्रमौलि सुकुल और पं० कामता प्रसाद 
आदि जिन विद्वानों के व्याकरण अथवा भाषाविज्ञान-सस्बन्धी 
मतों का खंडन इस पुस्तक में किया गया है, उनके व्यक्तित्व 
ओर विद्वत्ताके प्रति मेरे हृदय में पूर्ण सम्मान है और पं० 
कामताग्रसाद गुरु को तो उन विभूतियों में समझना चाहिए, 
जिन्हें में श्रद्ेय कोटि में रखता हूँ । आपके द्वारा उन दिनों हिन्दी 
की ठोस सेवा हुई, जब इसे कोई पूछता-पछोरता न था । आप 
आचाये द्विवेदी के प्रधान सहयोगियों 'में हैं और हिन्दी की 
निःस्वारथे सेवा की है। इसलिए अप जैसे मौन-अध्यवसायी 
महापुरुषों के चरणों में इस पीढ़ी के हम लोगों का सिर अपने 
आप भुक जाता है। आपके मतों की आलोचना केवल भाषा- 
षरिष्कार की दृष्टि से कीं गयी है ; क्योंकि एक मात्र उद्देश्य 
बही है। सम्भव है, मेरे मत की भी इसी तरह आज्ञोचना हो; 
ओर होनी ही चाहिए । तभी कुछ सार निकलता है--“वादे वादे 
जायते तत्त्ववोधः |।'आँख मं द कर चलते रहना साहित्य के लिए 
श्रेयस्कर नहीं है। सदा द्वी परीक्षण-विवचन जारी रहना 
चाहिए । 
सो, सारस्वत कतेंव्य समझ कर ही बिद्वज्जनों की, मित्रों की 
और पूज्य जनों की ऋृतियों तथा मतों की आलोचना हुई है । 
इस लिए, इस जन पर जो ग्रेम अब तक रहा है, वही रहना 
चाहिए हाँ, इस पुस्तक में प्रदर्शित तत्वों और सिद्धान्तों की 
कठोर परीक्षा अवश्य होनी चाहिए; क्योंकि साहित्य में--- 
शत्रोरपि शुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि' | 
प्रचलित आन्त घारणाओं को दूर करना और अपनी नयी बात 
सममाना, ये दो काम साथ-साथ करने पड़े हैं; अतएवं अनेक 


(२) 


जगह कई-कहे तरद्द से बातें दुहराई गयी हैं। इस तरह जानबूम 
कर की गयी पुनरुक्ति शास्रीय भाषा में “अभ्यास कहलाती'हे। , 

इसके लिखने में जो कुछ श्रम और चिन्तन किया गया 
है उसकी सफलता तभी है, जब चिहृज्जनों का कुछ आकर्षण 
द्द समान, 

'रविकिरणानुगृह्दीतानि भवन्ति कमलानि कंमलानि' 

पुस्तक में नि.सन्देह छापे की गलतियां रह गयी हैं, जिसका 
हमें दुःख है। व्याकरण-संबन्धी पुस्तक में तो एक भी गलती 
न रद्दनी चाहिए | ऐसी गलतियों से कहीं वस्तु-अम भी दो सकता 
है; परन्तु प्रकरण और स्पष्ट विवेचना से सब खुलासा होजाता 
है। फिर भी, यदि कहीं भ्रम रह जाय, तो पत्र-लिख कर स्थिति 
रुपष्ट की जा सकती है। 

इसके छापने में हिन्दी प्रेस (अयाग ) के मालिक पं० 
शिवनन्दन शर्मा ने जो तत्परता दिखायी है, उसके लिए उन्हें. 
धन्यवाद ! आप सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी स्वर्गीय पं० रामजी 
लाल शमो के सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं। स्वर्गोय शर्मा जी 
ज्जभाषा के परम प्रेमी और स्वर्गीय पं० पद्मर्सिद शर्मा के 
घनिष्ठ मित्र थे। संभव है, उक्त शर्मा-द्रय की महान्‌ आत्माओं 
का यह आकषेण हो कि यद्द ब्जभाषा का व्याकरण हरिद्वार 
से अयाग जाकर इस प्रेस में छपा। 


| 
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भूसिका 


ब्रतभाषा हिन्दी में एफ प्रधान बोली' है, जिसे सबसे पहले 
सादित्यिक रूप मिला। अवधी” आदि उसकी अन्य बहनों को 
बाद में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि हिन्दी की 
जिस बोली को आज रराष्ट्रभाषा! का शीर्ष पद मिला है, वह 
( मेरठो ) बोली' भी ब्रज्ञभाषा के बाद ही साहित्य-सन्दिर में 
आई। 

ब्रत्रभाषा का ठउपाकरण लिखने से पहले हमें तीन बातों पर 
उड़ती नजर डाल लेनी है (--व्याक्रण का सामान्य स्वरूप, 
२--भाषा और ३--हिन्दरी के प्रचलित व्याकर०५ | जब त ५ 
तीन तत्त्वों को सामने न रखेंगे, प्रकृत तत्त्व समझ में न 
आयेगा। हम देखेगे, व्याकरण क्‍या चीज है! हिन्दी की 
परम्परा क्या है ? उसके प्रचलित व्याकरण कैसे, हैं ? क्‍या वे 
सब पूर्ण और रही हैं ! ब्रजभाषा का रूप कया हे ? इसकी 
स्थिति क्या है ? इन सब बातों पर जब तक विचार न कर लेगे, 
अपने उद्देश में सफन्न नहीं हो सकते । 

विशेष रूप से इसमें हिन्दी के प्रचलित व्याकरण देखने 
पड़ेंगे। कारण, हिन्दी की द्वी एक बोलीं” ब्रजभाषा है। यदि 
लड़कपन में हमने हिन्दी के प्रचलित गलत व्याकरण पढ़े हैँ. 
ओर उनके सन-गढ़न्त ऊटठपटाँग “सिद्धान्त रट जिये हैं, तब 


रे 


ब्रजभाषा-व्याकरण के निर्मोण और बोध में गड़बड़ी पड़ेगी। 
ममेला पैदा हो जायगा । इसलिए, हिन्दी के प्रचलित व्याकरणों 
को आलोचनात्मक दृष्टि से हमें यद्दों देखना होगा । । 
आपको यद जानकर आश्चये होगा कि अभी तक हिन्दी 
का कोई व्याकरण बना ही नहीं, जिसे 'सही' कहा जा सके। 
काशी की 'सभा' द्वारा नियुक्त जिस नि्शोयक समिति ने पे० 
कामता प्रसाद 'गुरुः के 'हिन्दी-व्याकरण” को सर्वश्रेष्ठ और 
पूर्ण बतलाया था, उसमें स्व० आचाये ह्िवेदी जी भी थे। और 
शुरु जी के व्याकरण को आपने भी “गस' कर दिया था। 
परन्तु वह भी अनेक अंशों से गलत है। आचाये द्विवेदी जी ने 
भी एक पन्न में यह स्वीकार भी किया था | यदि यह विषय छोड़ 
दिया जाय, तब 'ब्रज॒भापा का व्याकरण कच्ची नीबें पर रहेगा । 
व्याकरण का रूप 
व्याकरण उस शास्त्र का नाम है, जिसमें भापा के अग-प्रत्यंग 
का पूर्ण विवेचन किया जाता है। भाषा का पूर्ण ज्ञान ही इसका 
फल है। छुछ लोगों ने व्याकरण का यह लक्षण लिखा है--- 
“जिससे हम भाषा का शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं, 
उसे व्याकरण कहते हैं ।” यह लक्षण गलत है । भाषा का शद्ध 
घोलना तो मॉसेया घर के दूसरे लोगों से सीखा जाता है 
और शुद्ध लिखना शुरु से । परन्तु मॉयाप या गुरुजन आदि 
व्याकरण नहीं हं। जिसकी जो भाषा है, वह उसे अपने संस 
में रहने वालों से ही सीखता है और शुद्ध सीखता है। उस 


हि जा 
समय वह व्याकरण की किसी पुस्तक से काम नहीं लेतावैश 
किसी भी देश या समाज का बच्चा, अपनी उत्त्ति से तीन- 
' चार चष के भीतर-भीतर, अपनी भाषा अतायास सीख लेता 
है। उसे वह ठीक बोलता भी है । व्याकरण जिसने नहीं पढ़ा, 
वह निरक्षर हिन्दी-भाषी मजदूर भी 'झुझके घर की दीवार बनाती 
है! ऐपा ही बोजेगा । व्याकरण का आचाये भी इस वाक्य 
का इसी तरह प्रयोग करेगा। व्याकरण पढ़ कर झुछ चविभिन्नता 
नआ जायेगी। तब यह कहना कैसे टीक कहा जाय कि 
“्याकरण उस त्रिद्या का नाम है, जिससे हम भाषा का शुद्ध 
बोलना जानते हैं । हाँ, जो जिसकी सातृ-भाषा नहीं है, वह 
उसके सीखने में और उसका शुद्ध अ्रयोग करने में अचश्य 
व्याकरण का सहारा सलेगा। क्रिसी अहिन्दी-साषी को हिन्दी- 
व्याकरण की सहायता लेनी ही पड़ेगी, यदि वह इसे सीखेगा। 
परन्तु यदि वह हिन्दी-साषी जनता के वीच सें रह-बस जायगा, 
तब हिन्दी सीखने में उसे व्याकरण की अनिवाये आवश्यकता 
न होगी । हिन्दी उसे स्वभाविक रीति से आ जायगी। 
भाषा प्रधान है' और व्याकरण उसका अजुगामी या विवेचक 
है। हम अपनी भाषा जिस रूप में और जिस तरह बोलते हैं, 
वही शुद्ध हे । उसके उसी रूप के ताक््विक विवेचन का नास 
व्याकरण है। व्याकरण से परभाषा-भाषी हमारी भाषा सीखने 
में सहायता पाते हैं और हम अपली भाषा की विवेचना से 
; आनन्द का अनुभव करते हैं। 


कु 


५ 
“ हम सब लोग आम के मीठे फलों का रसास्वाद लेते हैं । 
इसके लिए यद्द जरूरी नहीं होता कि पहले दम वनस्पति-विज्ञान 
का अनुशीज्ञषन करें और यह्द जानें कि आम की गुठली जन 
जमीन में दवा दी जाती है, तब चह किस तरह और क्‍यों एक 
अंकुर देती है, वह अकुर किस तरह वृक्ष रूप में परिणत हो 
जाता है। फिर उस पर फूल किस प्रक्रिया से किस तरदद 
आते है। वे फूल कैसे फल चन जाते हैँ। उन छोटे फलो सें 
पहले कड़चा रस क्यो द्ोता है, फिर खट्टा और बाद में मीटा 
कैसे हो जाता है ! इन सब बातो के जाने त्रिना भी हम सजे 
से मीठे फर्नों का स्वाद लेते हैं; ठीक उसी तरह, जिस तरह 
एक वनस्ति-विज्ञान का पडित। उसके और हमारे रसास्वाद 
में कोई अन्वर नहीं; इसमें सन्देद नहीं। परन्तु वह उस मीठे 
फन के पूर्ण इतिहास से भी परिचित है। जब मीठा फल्न उसके 
सामने आता है, तब उसके सामने वे सब बातें भी आ जाती 
है, जो हमे नहीं मालूम । उस जानकारी का जो मजा उसे 
आता है, उससे हम कोसों दूर हैं। यही हम दोनों में अन्तर है। 
इसी तरह एक आदमी तो ऐसा है, जो अपनी भाषा का 


- व्यवहार ही जनता है, उसके विवेचन या व्याकरण से शून्य 


है। दूसरा उस भाषा के व्यवहार के साथ-साथ उसके पूर्ण 
विवेचन का भी आनन्द लेता है, व्याकरणश्ञ भी है। तो, इस 
दूसरे व्यक्ति में कुछ विशेषता हुई कि नहीं ९ 

सारांश यद्द कि व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। 


भाषा पहले बनती है, व्याकरण उसके बाद | जेसी भाषा" 
है, चैसा व्याकरण बनाया जाता है; व्याकरण के अनुसार 
भाषा नहीं | 
हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 

यह हिन्दी का व्याकरण है। यानी इस पुस्तक में हिन्दी 
साषा का स्वरूप-विवेचन किया जायगा। इसलिये पहले इस 
भाषा की उत्पत्ति तथा विक,स पर छुछ पंक्तियों लिखना अना- 
बश्यक या अप्रासंगिक न होगा । 

अधिकांश लोगों का ख्याल है' कि संसक्षत से हिन्दी की 
उत्पत्ति हुईं। संस्कृत से मतलब उस 'भाषा से है, जिसमें 
कालिदाप आदि ने 'रघुवंश! आदि की रचना की है। यह 
संस्कृत भाषा कई रूपों में दहती हुई यहाँ तक पहुँच कर स्थिर 
हो गई हे । वैदिक संस्कृत, ब्राह्यण” या डपनिषद्‌” काल की 
संस्कृत और उसके बाद आधुनिक संकृत, जिसमें 'रघुवंश' 
आदि की रचना है। संस्कृत भाषा की यह वाल्यावस्था, 
युवरावस्था तथा वृद्धावस्था का मोटे रूप में खुलासा है; यद्यपि 
इसके अन्य भी अवस्था-मेद हो सकते हैं । सस्क्रत भाषा अपनी 
तीसरी अवस्था में पहुँच कर खूब चसकी, इसमें सन्देह नहीं। 
इसके आगे उसका स्वरूप-विकास या परिवर्तेन विल्कुल रुक 
गया। पाणिनि ने अपने व्याकरण से उसे पूर्ण सुसयत कर 
दिया। उसी संस्कृत से हिन्दी निकल आईं, ऐसा साधारण 
जन सममते हैं । 


| 
१ 


६ 


'. चबस्तुतः यह धारणा अमात्मक है। अं कर्म फरोमि' 
से 'मैं काम करता हूँ' एकदम कैसे निकल पढ़ा ? इसकी कोई 
शड्जला नहीं है। सरकृत तो अन्त में आकर एकदम व्यवस्थित 
तथा नियत्रित हो गई | अच्छी तरह पढ़े विना वह आ नहीं 
सकती थी। सब लोग उसका व्यवद्दार नहीं करते थे। बड़े-बड़े 
विद्वार द्वी उसमें कुछ पढ़ लिख सकते थे। ऐसी दशा में उसका 
एकदम प्रचार जनता से कैसे हो गया ? और वह हिन्दी के रूप 
में क्रिस तरद्द आ गई 
चस्तुत: संस्कृत भाषा हिन्दी की 'जननी' नहीं; बल्कि पूज्य 
ओर सुसंस्कृत बहत्त कही जा सकती है । एक ही मूल ख्लोत से 
निकली हुई ये दोनों भाषाएँ हैं। इसीलिए अब तक हिन्दी का 
संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है और सदा रहेगा । इस बात को इस 
कुछ विस्तार के साथ कहे देते हैं । 
अब से बहुत पहले, स्टष्टि के आदि काल में, मनुष्य की एक 
भापा थी, अपनी आरम्मिक अबस्था में ।जब सानव-समाज में 
ज्ञान फी वृद्धि हुई, तव उस आदि भाषा में साहित्य की भी स्टृष्टि 
होने लगी, ऋषि जन वेद-मंत्रों की रचना करने ढछगे | साधारण 
चोल-चाल की भाषा की अपेक्षा साहित्य की भाषा कुछ विशिष्ट हो 
जाती है; क्‍योंकि इसमें कुछ वनाव-सिंगार भी आ जाता है, छुछ 
सावधानी भी इसके प्रयोग में रखी जाती है | साघारण जनता 
चोलचाल में ऐसी बारीकी पर नहीं जाती, अपना काम निकालती 
है। भाषा के ये दो रूप आप चाहे जहां देख सकते हैं। हिन्दी, 


अंग्रेजी, मराठी आदि सभी भाषाओं का “प्रकृत ? २ 


£ साहित्यिक ! रूप अलग-अलग दिखायी देगा। स्राषा का बह 


पअकृतः रूप एक कुदरती जंगल के समान है और “साहित्यिक! 
रूप बनायी-संबारी सुन्दर वाटिका के समान । वृक्ष-लताएँ आदि 
दोनों जगह समान होने पर भी उनके विन्यास में अन्तर होगा । 
बाटिका की सुव्यवस्थित पं/क्तयाँ, सड़कें, आलवालादि जंगल में 
कहो ? और जंगल के वे कान्तार प्रदेश, चह वीहड़पन, वे नदी- 
नाले आदि बाठिका को प्राप्त नहीं । यदि किसी जंगल को वाटिका 
का रूप दे दिया जाय, तो कितना परिव्तेन आ जायगा ? इसी 
तरह कोई प्राकृत या जनभाषा साहित्य में आ कर एक नया तथा 
आकपक रूप धारण कर लेती है । 

जच उस “आदि भाषा' में वेदों की रचना होने लगी, सहित्य 
बनने लगा. तब शब्द-प्रयोग आदि पर चिशेप ध्यान दिया जाने 
लगा | तव इसका व्याकरण भी बना । देवों ने इन्द्र से भ्रार्थना 
की-- आप हमारी इस भापा का व्याकरण बना दें। 'ऐन्द्रवायव- 
अ्रद्द ब्राह्मण सें यह मंत्र हैः - 

धाग्वै पराच्यव्याकृृतावद से देवा 7न्ठ्रमत्रू बन्निमां नो वाच व्याकुर्चिति 
सोउत्रवीन्‌ बर' बूणें | तामिन्द्रो मध्यताइ-क्रम्य व्याक्रोत्‌ । तस्माडदियं 
ब्यकृयता बाद । ह 

यानी पदले इस 'ापा' का कोई व्याकरण न था, प्रकृति- 
प्रत्यय, आदि का दिभाग-विवेचन न था। तब देवों ने इन्द्र से 
प्रार्थना की 'इसां नो वाच व्याकुर' आप हसारी इस भाषा का 


है 


धर 


व्याकरण बना दें। इन्द्र ने देवों की प्राथेना स्वीकार कर ली 
ओऔर इस भाषा को बीच से तोड क२--प्रकृति-अत्यय, पद-बाक 
आदि के रूप में टुकड़े कर के--पूरा व्याकरण बता दिया। तब 
से यह भाषा “व्याकृत? हुई। / 
इससे जान पड़ता है कि अति प्राचीन काल' में ही ऋषियों 
ने व्याकरशण-विज्ञान का विकास कर लिया था और ससार में 
सब से पहले इसी देश में इस शास्त्र ची रचना हुई । 
खैर, जब पढ़े-लिखे लोगो की एक ऐसी सजायी-सेंवारी भाषा 
बन गयी, तब साधारण जनता से वह छुछ प्रथक्‌ हो गयी। 
व्याकरण बनने से पार्थम्य और बढ़ गया; क्योंकि सब लोग तो 
उन नियमों की परवा करते नहीं । फलतः उस “आदि भाषा' के 
दो रूप हो गये । जो 'प्रकृतः रूप था, जिसे सब लोग बोलते थे, 
उसे 'प्राकृत' कहने लगे। और, जो भाषा पढ़े जिखे लोगो की थी, 
जिसमें वेदादि की रचना होती थी, उसे 'सरक्षत' नाम मिला; 
क्योकि उसका सस्कार दो चुका था, वह सुसस्क्रत विद्वानों की 
स्ाहित्यिकः सापा थी । 
भापा का स्तर सदा बदलता रहता है, जैसे संसार में 
प्रत्येक दूसरी वस्तु चंदुल्तती रहती है। बचपन में जो हमारा 
शरीर था, क्‍या वह्दी अब बुढापे में भी दे ? कह सकते है कि हों, 
वही है, पर वह विलकुल नहीं है । बहुत अन्तर है | इसी तरह 
जीवित या व्यावद्यारिक भाषाओं में भी परिवतन हुआ करता है। 
यह परिवर्तन उच्चारण की विभिन्न-रूपता के कारण होता है । 


उच्चारण में यह विभिन्नता देशकाल के भेद से होती है और इस / 
प्राकृतिक गति से होती है कि आप को पता नहीं चल सकता ! 
हमारी हिन्दी में और बंगला भाषा में क्रितना अन्तर है ? दोन। 
साषाएँ स्पष्टतलः अलग-अलग हैं | परन्तु यदि आप कानपुर से 
कलऊ+त्ते को पैदल चले और प्रति दिन तीन-चार मील की यात्रा 
करें, तो आप को 'यह न मालूम होगा कि किस गाँव में कहाँ 
हिन्दी समाप्त हो कर ' बिहारी ” शुरू हुई और किस स्थान पर 
(बिहारी की सीमा समाप्त हुई तथा वगला' आयी | आप मजे 
से बंगला के क्षेत्र में पहुँच जायेंगे और आसानी से, अपने आप 
यह भाषा आपको आ जायगी। वस्तुतः बह कानपुर की हिन्दी 
ही इस तरह बंगला भाषा से रूप में परिवरतित सी जान पड़ेगी। 
इसी तरद्द काल भेद से भाषा-भेद होता हैं | जिस 
हिन्दी को आप आज इस रूप में देखते हैँ, वह अब से दो 
सौ वर्ष पहले कुछ भिन्न रूप में थी और आगे दो सौ वर्ष 
चाद इसका रूप कुछ और दी रूप हो जायगा। उद्चारण में 
भिन्नता होती जाती है। लोग सुगमता की ओर दौड़ते है। इस 
प्रवृत्ति को कोई रोक नहीं सकता। यदि रोकने का उपाय 
व्याकरण आदि से किया जायगा, तो साधारण जनता पर 
उसका कुछ भी असर न होगा। भाण बराबर परिवतेन की 
ओर बढ़ती जायगी; पर अत्यन्त धीरे-धीरे | यदि आठ-द्स सौ 
वर्ष का कोई व्यक्ति अभी तक जीवित रहता, तो उसे यह बिल- 
कुल न मालूम रहता कि हिन्दी कैसे वचन गई, कब बन गई ! यह 
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१० है 
परिवर्तन बोलचाल की भाषा में अवश्य होता हे, जिसे जीवित” 
या व्यावद्यारिकः भाषा कद्दते हैं। 'सादित्यिक' भाषा में यह 
परिवर्तन बहुत कुछ रुक थम जाता है; क्‍योंकि सब लोग 
व्याकरण आदि के नियमों का अनुसरण करके एक-सा पढ़ते 
लिखते हैं । 

तो, जब उस “आदि भाषा' के वे दो रूप 'प्राकृतों तथा 
'सस्कृतः हो गये. तब प्राकृत अपने रास्ते आगे बढ़ती गयी, 
उसमें परिवर्तन होता गया । इसी परिवर्तेन को भापा-विज्ञान 
में (विकास! कहा जाता है। कली का विकसित रूप ही फूल 
है । स्कूल के कुछ अध्यापक छात्रों को म्श्न दिया करते 
हैं:-- सूरज” और “पीठ! के शुद्ध रूप लिखो |! ऐसा कहना 
गलत है । सूरज” तथा 'पीठ! हिन्दी में 'अशुद्ध' रूप नहीं हैं कि 
इनके ' शुद्ध ' रूप पूछे जायें ! हिन्दी में 'सू्य! तथा “ पृष्ठ ” की 
तरह सूरज” और “पीठ” भी शुद्ध हैं । पूर्व के दोनों शब्दों का 
विकास दी बाद के दोनों शब्द हैँ | कली का विकसित रूप पुष्प 
है, “अशुद्ध' नहीं । प्रश्न करना चाहिए--सूरज? तथा “पीठ” किन 
शब्दों के विकसित रूप हैँ ? या इन शब्दों के मूल रूप बत- 
लाओ। 

उस 'आकृत' भाषा का विकास होता गया। उससे दूसरे नंबर 
की प्राकृत हुईं | इस दूसरी आकृत से “अपभ्रंश? भाषाएँ बनीं और 
अपनञंशों से हिन्दी, वगला, गुजराती आदि भाषाएं बनीं। के 
अपभ्रंश भाषाएँ ही हिन्दी आदि के रूप मे ब्रदल गयीं। 


इस तरद्द संकृत से नहीं, बल्कि प्राकृत से हिन्दी की उत्पत्ति 
हुई; प्राकृत की शाखा से ही इसका विकास. है| श्राकृत तथा 
अपभ्रंश भाषाओं में भी साहित्य बना ओर इन के सी व्याकरण 
बने । परन्तु जनता में जो भाषा का प्रत्राह था, उसने किसी का 
नियन्नण न साना और बराबर आगे बढ़ता हुआ आज इस रूप 
में हमारे सामने है। प्राकृत-सहित्य में तथा अपशलंश-साहित्य 
में प्रौढ संस्क्त साहित्य से बहुत कुछ लिया गया; क्‍योंकि मूल 
साहित्य-स्लोत तो वही है न ? हिन्दी-साहित्य भी संस्कृत से 
प्रभावित है और प्रायः उसी के आधार पर है । परन्तु हिन्दी 
भाषा की उत्पत्ति सस्कृत से नहीं हे | हाँ, दोनो भाषाएँ एक ही 
चंश की हैं; इस लिए इनकी बनावट में तथा प्रकृति आदि में 
समानता का होना स्वाभाविक है ही । 


हिन्दी के विविध रूप 


हिन्दी एक व्यापक भाषा है, जिस की “वोलियां” बीसों हैं-- 
मेरठी, कन्नौजी, अवेधी, बुंदेलखडीं आदि | भाषा की अनेक 
बोलियों में से एक को ले कर लोग उसे साहित्यिक भाषा 
बना लेते और सब उसी में लिखते-पढ़ते हे, जिससे विचार 
प्रमार में सहलियत हो | जिस बोली? को कोई घार्मिक या राज- 
नैतिक महरव आप्त हो जाता है, वही श्रायः साहित्यिक भाषा” 
बन जाती है| कभी-कभी क्रिसी बोजशी' की मधुरता आदि भी 
उसे साहित्य की भाषा बना देती है । 
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हिन्दी की उन “बोलियों” में केवल तीन को ही विशेष रूप से 
साहित्यिक्र! रूप मिला है और उनके नाम हैं--१- ज्रजमाषा 
२--अवधी तथा ३--मेरठी, जो 'राष्ट्रभाषा रूप से गृद्दीत है 
और जिसमे ये पक्तियों लिखी जा रही हैं । 

ब्रजभाषा में काफी ऊँचे दर्ज का साहित्य है और बहुत दिन 
ठक यदद हिन्दी-भाषियो की साहित्यिक भाषा रदह्दी। अब भी 
थोड़ा बहुत साहित्य इसमें बनता जाता है; पर बहुत कम | ब्रज 
की 'बोढी? क्‍यों एक व्यापक साहित्यिक भाषा बन गयी ? अन्य 
'चोलियों' को छोड़ कर इसी को क्यों चुना गया ? इसके कारण 
है । एक तो यद्द ऐसे प्रदेश की बोली है, जहाँ भगवान्‌ श्री 
रूप्ण ने जन्म लिया था | वैष्णव सन्‍्तों का आकर्षण स्वभावतः 
इधर हुआ | कुछ यह “वोलीं' मधुर भी है। वैष्णव सन्‍्तों ने इस 
से कविता की और इसका ऐसा प्रचार हुआ कि देश भर में 
फैल गयी | बगाल, महाराष्ट्र तथा मद्रास तक इसका भ्रचार 
हुआ | इन दूर प्रान्त के सन्त कबियों ने त्रजभाषा में रचना भी 
की | इस तरह हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में वैष्णावो के 
खब्रजभापा-साहित्य ने अच्छी त्तरद भूमि तयार कर दी। आज 
भी आप दूर-दूर के आन्तो से गाये जानेवाल्ले पक्के” गाने 
अजभापषा के नित्य सुन सकते हैं, रेडियो पर सुनते ही हे। 
साहित्य तो ह्नजभापा का अनुपम है ही। 

अवधी बोली' में साहित्य-सजन का पूर्ण श्रेय गोस्वामी 

तुलसीदास को द। मलिक मुहम्मद जायसी आदि दो-चार 
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दूसरे कवियों ने भी अवधी में कुछ लिखा है; पर उसे वह 
महत्त्व प्राप्त नहीं। परन्तु 'अवधी” को वह व्यापकता न मिली, 
जो ब्रजभाषा को । गोस्वामी जी राम जी के उपासक थे और" 
इधर के ही रहनेवाले भी; इसलिए इन्होंने अवध! की बोली' 
को ही महत्त्व दिया, चमका दिया। कहना चाहिए, केवल 
तुलसी से ही अवधी पूर्ण समृद्ध है। हीरा एक ही बहुत है। 
फिर भी गोस्वासी जी अवधी में त्रज़्भाषा का मिठास न ला सके। 
कैसा भी अच्छा कारीगर हो, यदि हलवा बनाने के लिए उसे 
सूजी न देकर मामूली आटा दे दिया जाय, तो वह वैसी चीज 
कैसे बना सकेगा ? गोस्वामी जी अन्तनः ज्जभाषा की ओर 
क्ुके और इसमें अपनी सरस रचना की । आचाये द्विवेदी ने 
राष्ट्रभाषा को बल देने के लिए खड़ीं बोली का समथैन ऐसे जोर 
से क्रिया फि त्रजभाषा का राग दब गया। परन्तु वे इस मीठी ५ 
भस.षा का रसास्वाद न भुज्ञा सके, न छोड़ सके। जब सरस्वती --- 
सेवा से आपने बिदा ली और अपने सम्पादकत्ब के अन्तिम 
आअंफ में 'सम्पादक की बिद्ाई' शीर्षेक सुन्दर टिप्पणी लिखी, 
तब सब से अन्त में त्रजभाषा की यह सूक्ति उद्घृत की थी-- 
'भागीरथी, दस दोष-भरे, पे भगेस यद्दी कि परोस तिहारों' 
बात यह कि हिवेदी जी का गाँव ( दौलत पुर ) गंगा-तट पर ही 
है। उसी को ध्यान में रख कर उपय्यु क्त सूक्ति उद्घृत की गयी 
थी। बैसे हिवेदी जी प्राय: संस्कृर्त सूक्तियों उद्घृत किया करते 
थे। परन्तु अत्यविक सादेव तथा माधुये प्रकट करने के लिए 


श््ट 


ब्जभाषा ही उत्तम साध्यम है | इसीलिए देश भर ने इसे 
साहित्यक भाषा के रूप में अहण किया था। 

अवधी तथा ब्रजभाषा के अतिरिक्त हिदी की किसी दूमरी 
बोली में कोई वैसा साहित्य नहीं है। थोड़ा-बहुत बुदिल- 
खंडी में अवश्य है, जिसको ब्रजभाषा का दी एक रूप सममा 
जाता है। 

तीसरी 'बोली' है 'मेरठी' । हिन्दी में इसे ही सब से बढ़ 
कर व्यापकता तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है। यह हमारी राष्ट्रभाषा 
है। और 'हिन्दी' कहने से इसी का बोध साधारणत: होता है । 
इस '“बोली' को यह रूप प्राप्त होने मे राजनैतिक कारण हैं । जब 
इस देश में सुसलमानी राज आया, तब दिल्ली मेरठ को 
सैनिक केन्द्र बनाया गया ) विदेशी मुसलमानों ने भी यही भाषा 
सीखी और इसी से अपना काम वे चलाने लगे। इसी का “उर्दू! 
नाम रख कर देश भर में प्रसार-विस्तार उन्होंने किया। जब 
कभी कोई हिन्दी-शब्द यादन आता, तब फारसी आदि का 
शब्द वोल देते थे। वे इसे अपनी उल्टी लिपि में ही लिखने 
भी लगे | इस तरह दिन्दी का दी एक विक्तत या कुछ विदेशीपन 
लिये हुए रूप डे” है। उद्‌ कोई न्यारी भाषा नहीं है, जैसा 
कि साधारण लोग समझा करते हैं। _ 

अग्नेजी राज्य आने के बाद हिन्दुओं ने भी मेरठी' बोली । 
को साहित्यिक भाषा का रूप देना शुरू किया और फिर इसे 
राष्ट्रसाषा के रूप मे ग्रहण कर लिया गया | 


श्र 

इसी हिन्दी भाषा के व्याकरण पर विचार करना है। यह 

इतना प्रासगिक निवेदन हुआ । 
भाषा छा स्त्रूप तथा अंग-विन्यास न्‍ 

धरम! लड़का” पढ़ता है” धीरे-धीरे! इत्यादि सार्थक शब्दों 
या पदों से वाक्य बनता है और अनन्त वाक्‍्यों के समूह का नाम 
भाषा है। व्याकरण में भापा के स्वरूप पर विचार होता है। 
इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य, वाक्यांश, पद्‌ तथा पदांश 
का विवेचन ही व्यकरशण का विपय हे। पदो में संज्ञापद तथा 
क्रियापद्‌ प्रधान हैं। शेप विशेषण और विविध अव्यय आदि 
इनके ही सहारे हैं । 

संज्ञा-पढ़ों में जो 'को! नि” 'में! 'पर' आदि प्रत्यय लगाये 
जाते हैं, उन्हें विभक्ति कहते हैं। क्रिया-पद्दों में जो प्रत्यय 
लगते हैं. उत्तका कोई प्रथक्‌ नाम नहीं हे। कभी-कभी उन्हें भी 
पचिमक्ति' कह देते है । 

व्याकरण में इन पदों का विश्लेपण-विवेचन होता हे। 
विभ्रक्ति-रदित या प्रत्यय-रहित साथ्थेक शब्द को संस्क्षत में 
ध्रातिपदिक' कहते हैं । 

जिस शब्द के आगे प्रत्यय लगाया जाता है, उसे “प्रकृतिः 
कहते हैं; क्‍्याक्रि असली चीज तो बह्दी है| प्रत्यव तो'उस प्रकृति 
में थोद्ा-बहुत परिवर्तन परिवर््धन भर कर देता है। आगे इन्हीं 
पर्दों पर विचार क्रिया जायगा, जो भाषा के शरीर को चनाते 
हूं, या वाक्य-रूप में जिनके संस्थान को ही भाषा' कहते हैँ। 
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शब्दों का स्वागत, शुद्धि ओर शासन 

प्रत्येक जीवित भाषा में अन्य दूसरी भाषाओं के शब्द 
आ-आकर मिलते रहते हैं । हिन्दी के शब्द अग्नेजी में गये द्द 
ओर अग्नेजी के हिन्दी में आये हैँ। इस तरह सदा द्वी यद्द 
आना जाना जारी रहेगा | फारसी आदि न जाने कित्तनी भाषाओं 
के शब्द आकर हिन्दी में घुल-मिल गये हैँ । जब किसी भाषा 
का कोई शब्द दूसरी भाषा में जाकर अपने असल्ली रूप मे दी 
खप जाता है, तो वह्‌ “तत्सम' शब्द्‌ कहलाता है । संस्क्रत के 
पुस्तक, बस्र, भूषण, अज्न आदि शब्द हिन्दी में तत्सम' है। 
इसी तरह अग्रजी से आये हुए कोट, बटन, स्टेशन आदि शब्द 
यहाँ “तत्सम' है । जिस रूप मे अग्नेजी मे बोलें जाते है, उसी 
रूप मे हिन्दी में भी। हिन्दी के वैय्याकरणों ने संस्क्ृत से आये 
तद्रप शब्दों को द्वी तत्सम बतलाया है, जो गलत हे। किसी 
भा भाषा से आये हुए शब्द यदि अपने उसी असली रूप में 
मे अन्य भापा मे मिल जाये, तो ते सब 'तत्सम हैं। किसी : 
खास भाषा का कोई बन्धन नहीं है। अग्रेजी के कोट” आदि 
तथा फारसीं आदि के 'मकान! प्रभृति शब्द हिन्दी में तत्सम! 
हूं। इसी तरह हिन्दी के शब्द घी? 'घोती' आदि अग्नेजी में 
वत्सम' पयुक्त होते हैँ, इसी रूप मे । फारसी में भी द्विन्दी के 
अज्ञों आदि शब्द 'तत्सम' रूप में गये हैँ। 'खर' का उन्चारण 
चहदों 'खर है; इसलिए इंसे 'तत्सम' नहीं कह सकते। 'तत्सम! 
के बदले वैसे शब्दों को तद्र,प' कद्दा जाय, तो और अच्छा । 
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जो शब्द कुछ परिवर्तन होकर आते-जाते हैं,' उन्हें 'तड्भव' 
कहते हैं । यह परिवतेन भाषा के स्वरूप तथा अवाद्द के अनुसार 
होता है। हिन्दीभाषी जनता के उच्चारण-यंत्र ऐसे नहीं हैं. कि 
अंग्रेजी के 'लैंटने! और 'ॉस्पिटल' आदि शब्दों को ठीक उसी 
रुप में आसानी से उच्चारण कर सकें, जिस रूप में वे अपने 
क्षेत्र में बोले जाते हैं। इसलिए आरकृतिक नियम के अनुसार 
हिन्दी-क्षेत्र में आकर ऐसे शब्द्‌ आवश्यक परिवतेन अपने रूप 
में कर लेते हैं और “लालटेन! तथा अस्पताल' आदि बन जाते 
हैं। इस तरह के परिवर्तित शब्द हिन्दा-शब्दो में घुल-मिल 
जाते हैं, एक बिरादरी के बन जाते हैं। इसी तरह संस्कृत के 
भी अननुरूप शब्द परिवर्तित हो कर हिन्दी में आते हैं। 
(पिपासा! यहाँ प्यास” बन गया और '“बुझुक्षा' 'भूखं हो गया। 
इतना परिवतेन हो गया कि सालूस भी नहीं पड़ता कि पहले ये 
क्या थे ! हिन्दी का गंगा शब्द अग्रेजी में 'गैंजेज” बना । हमारा 
'सप्त' फारसी में 'जाकर' 'हप्त' दो गया ओर "सप्ताह! बन गया 
“हप्ता' | इसी तरह 'सास' ने 'साह का रूप बनाया और 'खर” 
हो गया 'खर!। इस तरह के परिवर्तित शब्दों को 'तद्भव? कहते हैं। 

भाषा में तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रहण प्रकृति के अनु- 
सार होता है। हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू यहाँ कुत्तों-धोती 
सदा पहनते हैं; पर जब योरपीय ठंढे देशों का भ्रमण करने जाते 
हैं, तव तदसुरूप अपना वेश-विन्यास कर लेते हैं। इसी तरह 
शब्द भी देश-काल के अनुसार अपने वेश-विन्यास में परिवर्तन 

ब्‌ 


श्प 


करते हैं | जिनमें परिवर्तन की जरूरत नहीं; उनमें नहीं होता | 
'कोट” 'बटन' आदि के उच्चारण में हमें कोई कठिनाई नहीं जान 
पड़ती, इसलिए ये उसी रूप में यहाँ आ गये हैं -तत्सम | जिन 
शब्दों मे उच्चारण-काठिन्य है, उनमें परिवर्तेन अनिवांये है। 
अन्यथा, बिरादरी में मिलेगे कैसे ? दूर से अलग मालूम पड़ेंगे, 
खड़्खड़ायेगे । 

जो शब्द जनता हारा 'तद्भव” रूप में गृहीत हुए हैँ, उन्हें 
साहित्य भी उसी रूप में लेगा। दिन्दी-साहित्य में 'लैंटने' या 
“हॉस्पिटल या 'हरपताल' लिखना गलत होगा । हॉ, यदि किसी 
अंग्रेज के उच्चारित वाक्य या शब्द को उसी रूप में प्रतिण्वनित 
करना हो, तब और बात है । तब 'तत्सम' अयोग होगा ही । या 
किसी अग्रेजी वाक्य को नागरी लिपि में उद्ध त करना है, तब 
वैसा होगा | अन्यथा सवेत्र 'तद्धव! रूप अहण किया जायगा। 

फारसी के शब्द जब हिन्दी में आते हैँ, तब उनकी खड़- 
खड़ाहट मिट जाती है। वहाँ के “कागज़' ज़रूरत” “बाज़ार 
आदि शब्द हिन्दी में कागज” 'जरूरत' 'बाजार' आदि रूप में 
बोले जाते हैं। आम लोग ऐसा ही बोलते हैं। इसलिए साहित्य 
यें भी इनके इन्हीं तद्भधव रूपों का प्रयोग करना चाहिए, तत्सम 
वाजार' आदि नहीं । नीचे बिन्‍्दीं लगा कर तत्सम रूप में प्रयुक्त 
करने से भाषा की क्लि्ता बढ़ती है, अम भी पैदा होता है।. 
अनेक लोग संस्कृत से आये हुए तत्सम हिन्दी-शब्द 'कफ! तथा' 
'शाखा' आदि को 'कफ़'शाखा' जैसा लिखने लगे हैं ! 'कन्नौजः 


- है 


श्६ 


ठेठ हिन्दी का शब्द भी 'कन्नौज' लिखा जाने लगा है ! यह सब 
अपनी भाषा के स्वरूप की विक्रति है। इससे हटना चाहिए। 
बंगला तथा मराठी आदि प्रान्नीय भाषाओं में भी फारसी आदि 
के सैफ़ड़ों दज्ञारों शब्द प्रयुक्त होते हैं; पर नीचे बिन्दी लगाये 
ब्रिना। हाँ, यदि फारसी का कोई वाक्य या पद्म आदि उद्ध त 
करना हो, या उढूँ का द्वी शेर देना हा, तब नीचे बिन्दी लगा- 
कर अचश्य लिखिए | 

कुड लोग 'कागज” और 'जरूरत” आहि तद्भव रूप से शब्द- 
प्रयोग को गलत सममते हैँ। यह उतकी भूच है। तब तो पीठ, 
घर. पत्ता आदि शब्द भी अशुद्ध सममे जायँगे और इन्हें छोड़ 
कर 'पूष्ठ! गृह पत्र आदि लिखना हीं अनिवाये होगा। 
हो हिन्दी में 'पीठ” के साथ-साथ 'प्रृष्ठ” का अयोग भी होता है 
और होता रहेगा। संस्क्रत का हिन्दी से जो सम्बन्ध है, बह 
किसी दूसरी भाषा का हो नहीं सकता। दूसरी भाषा के आये 
हुए ककेश शब्दों का तद्भव रूप द्वी स्वीकार होगा। 

जो लोग 'कांगज'ँ आदि को गलत सममते हैं. उन्हें हिन्दी 
या उदू ( अथवा हिन्दुस्तानी ) को विलकुल् तिन्नाजति ही देनी 
पड़ेगी; क्‍्योंक्रि 'करता है” खाता है' पीता है” हँसता हे; इत्यादि 
सभी क्रियाएँ आ्राृत क्रियाओं के तद्भधज रूप हँँ। तब फिर 
'ऋगज़' लिखने का दुराभद क्‍यों ! क्‍या साधारण हिन्दी-मापी 
जन 'कागज़' बालते हैं! आश्चये है, जो लाग हमारे खरा 
शब्द को उ्द-फारसी में खरा लिखना--बोलना शुद्ू सममते 


० 
हैं, वे दी वहाँ के 'कागज़' को हिन्दी में 'कागज' रूप से प्रयुक्त 
करने में 'रालती' सममते हैं ! यही तो बुद्धि का फेर है ! यहाँ 
के 'छाया” तथा 'बिना' जैसे सरल शब्द, भी वद्दों 'साया! और 
पंबला' हो जाते हैं। सो सब ठीक है । क्‍यों? तुलसी का 'राम 
गरीब-नेवाजू” गलत है! नीचे बिन्दी जो नहीं ! समझ की 
बलिदारी है! हमारा सम उद्‌ में “हम! ठीक है | 
शब्दों का अनुशामन 
जब किसी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द जाकर मिलते हैं, 

तब उनका अलुशासन उसी भाषा के व्याकरण से होता है, 
जिसमें वे जाकर मिलते हैं। यदि कोई भारतीय फ्रॉस में जाकर 
रहेगा, तो वहाँ के कानून की द्वी पाबन्दी उसे करनी पड़ेगी। 
चद्दों बह भारतीय कानून को न चला सकेगा। यही बात शब्दों 
में भी है। हिन्दी का 'धोती! शब्द जब अग्नेजी में जायगा, तो 
वहा के व्याकरण के अनुसार चल्लेगा। तब वहुबचन में हिन्दी- 
ज्याकरण के अनुसार “घोतियां? न हो कर 'घोतीज्ञ' होगा। 
इसी तरह अंग्रेजी-फारसी आदि से आये हुए शब्दों का 
अनुशासन यहाँ हिन्दी-व्याकरण से होगा । 'फुट' शब्द का बहु- 
वचन हिन्दी में 'फीट न होगा, 'फुट' द्वी रहेगा। “चार फुट लम्बा 
लिखा जायगा, न कि “चार फीट लम्बा! । इसी तरद्द फारसी से 
आये हुए 'मकान' या कागज का बहुवचन यददों 'मकानात” या 
'कागजात' न होगा! । “कागजात देख कर सब चतलाऊँगा' गलत 
है । कागज ( या कागज-पत्र ) देख कर सब बतलाऊँगा” ठीक 


है। 'वकील' का घहुत्रचन वकला' हिन्दी में कितना वेढेंगा है 
धवकला से सलाह लेनी चाहिए! यह भ्रष्ट प्रयोग है। वकीलों से 
सलाह लेनी चाहिए! ऐसा शुद्ध प्रयोग है। इसी तरह बहुत से 
स्कूल्म में ऐसा नहीं होता' ऐसे 'बदयुआना' यथा अधकचरे 
प्रयोग भाषा को तरिगाड़ते हैं। चोलचाल में ऐसे शब्द लाना 
अपनी भाषा को चिकन करना है। बहुत से स्कूलों में! ऐसा 
कहना -बोलना चाहिए । संस्कृत से आये हुए शब्दों का अनु- 
शासन हिन्दी में कभी भी संस्कृत-व्याकरण से नहीं होता है-- 
राजाओं को घर्स करना चाहिए! इसे राजन: को धर्म करना 
चादिए' इस तरह लिखना क्या ठीऊ हैं ? तब फिर 'कामजात! 
फो देख लेना चादिए' यह कैसे ठीक ? नियम तो एक ही हो 
गान ? पक्ापके 'वकला' फो हिन्दी-सापी जन-साधारण क्या 
सममेंगे, जिनके लिए भाषा-प्रयोग है? शायर शब्द सब 
सममने हैं. । जब हिन्दी-ब्याकरण से इसका अनुशासन दोगा, 
तब वहुचचन प्रयोग सब सममक लेंगे--शायरों का दिमाग भी 
अजय दाता है । परन्तु टिन्‍्दी-ब्याररण छोड कर विदेशी भाषा 
के व्याऊररण का पल्चला पकटले से इसका वहुवचन शोरा' हो 
भायगा । शो के हिन्री-माी क्‍या सममेंगे? साचुन बनाने 
कय उपाद्ान ? 'शोग ने भी एसी तजी दिरतयी फ्ि दछ्काह ! 
बदाँ शोयां फा गया सतलप समभ्य जाय चकौर पौन सममे: ? 
दिल्दी था पद में यह झष्ठ पयाग है। इस देश री सापा फो 
हस देश फे पवाद् में एलना एऐगा। अन्यथा, पढ़ फ्रत्रिस ही 


हर 


दब 


जायगी और भ्वाह से दूर जा पड़ेगी । एक छूट जरूर है। जो 
शब्द रूढ हो गये हैं, जैसे “आदाब अजे' या “आदाबज उनका 
उसी रूप में प्रयोग होगा--“अद्ब अजे आदि न होगा । यहाँ 
अद्ब' का बहुचचन आदाबर! सह्य है। 

यह सब लिखने का मतलब यह है. कि दूसरी भाषाओं से 
जो शब्द तत्सस या तद्भव रूप में यहाँ आकर मिलेंगे, उनका 
पूर्ण शासन हमारे व्याकरण से होगा, जैसे कि ससार भर फी 
भाषाओ में होता है। इससे उल्नटे जाना गलती है । 

जो शब्द अपनी भाषा के पुश्तैनी हैं, किसी दूसरी भाषा से 
न आकर ठेठ आदि भाषा से विकसित होते चले आ रहे हैं, 
उन्हें “निज या 'स्वकीय' कह्दते हैँ। इन्हीं को लोग 'द्शज' भी 
कहते हैं। इस तरह हमारी भाषा में, या किसी भी दूसरी भाषा , 

> मैं, तीन वरद्द के शब्द होते हँ--निज, तत्सम, और तद्भव। कुछ 

लोगों ने अद्धेतत्सम शब्द भी एक तरह के बतलाये हैं, जिनमें 
बहुत कम परिवतेन होता है. । परन्तु यों भेद बढ़ाना ठीक नहीं 
है। जिनमें परिवर्तेत हो, थोड़ा या बहुत, वे सब 'तद्भवा। 
अन्यथा, परिवतेन के पूर्ण, न्यून, न्‍्यूनतर तथा न्यूनतम रूप को 
देख कर कित्तने ही और भेद करने पड़ेंगे, जो ठीक नहीं। 
जिनमें जरा भी परिवर्तन हुआ, वे 'तद्भव' हो गये | “अद्धेतत्सम! 
कोई चीज नहीं। 'कागज' आदि इिन्दी में तद्भव शब्द हीं हैं 
ओर 'ख़्र' आदि फारसी में हिन्दी के तद्भव । 

इन तीन सेदों के अतिरिक्त रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़, 'ये 


गन भेद और हैं । उक्त निज, तत्सम और तद्भव शब्दों में 
त्येक के रूढ आदि तीन-तीन भेद करने से नो शब्द-भेद हुए । 
न सबका अनुशासन उसी भाषा के व्याकरण हारा होगा, 
जसमें ये प्रयुक्त हों | 
वाक्य-विन्यास 

हिन्दीं में वाक्य-विन्यास का ढेंग बहुत सीघा-सादा है। 
गक्य में कम से कम एक पूर्ण क्रिया अवश्य होती है। उसके 
बना वाक्य बन नहीं सकता । वाक्य-विन्यास इस तरह 
ना चाहिए कि सतलब सममभकने में श्रोता या पाठक को देर 
लगे ।. 

वाक्य साधार्णतः दो प्रकार के होते हैं--? साधारण और 
--मिश्रित । 'राम जाता दे! साधारण वाक्य है। जब अनेक 
पक्यों को मिला कर एक वाक्य बनाया जाता है, तब उसे 
मभ्रित' वाक्य कहते हैं। लड़की ने कहा कि राम जाता है? 
ह एक वाक्य है; क्योकि 'लड़की' से शुरू करके जाता है” पर 
गकर मतलब पूरा निक्रकता है। परन्तु दो साधारण वाक्यों 
ऐ मिल्ला कर यह एक 'मिश्रित' वाक्य बना है और उन्हें 'कि' 
' जोड़ रखा है । जैसे गेहूँ और जो मिल्रकर 'गोजई” एक न्यारी 
गज बन जाती है और चने-गेहूँ का आटा मिल कर 'मिस्सा' 
गटा वन जाता है, वैसे ही ये 'मिश्रित! वाक्य हैँ। परन्तु ऐसे 
क्यों में कोई प्रधान रहता है, कोई अग्रधान। यह प्रधानता 
 अप्रधानता केवल प्रयोग को ध्यान में रख कर. कही जाती 


रहे 


है और कुद्द नहीं । ऊपर के मिश्रित वाक्य में (कि! से पहले का 
वाकप प्रधान है और अगज्ला अप्रधान। अप्रधानता इसलिए 
कि वह उपस्तका “कर्म है। 

वाक्य के इन दो भेरो के अतिरिक्त एक भेद और है-- 
सप्रुक' | जब अनेक वाक्य एकन्न हों अर किसी शब्द द्वारा 
जुड़े दा; पर वे सब प्रधान हो, तो 'संयुक्त वाक्य” कहलाते हैं| 
रास जायगा ओर गोविन्द पढ़ेगा' यह सयुक्त वाक्य है। और! 
ने दोनों को जोड़ रखा है; पर दोनों प्रधान हैं । 

मिश्रित वाक्य की बनावट ऐसी दोनी चाहिए कि अथे-चोध 
में बाघा न पड़े और भाषा विकृत न हो। कुछ ज्ोग अंग्रेजी 
भाषा की शैज्ञो पर हिन्दी-वाक्यो की रचना करके इसके स्वरूप 
को विकृत कर देते हैं! प्रत्येक भाषा के वाक्य-विन्यास की 
अपनी शैज्ञो होती है। उसी के अनुमार रचना होनी चाहिए। 
क्रिछ्ती दूसरी भाषा की शैज्ञी से किसी दूसरी भाषा का वाक्य- 

विन्या प करना अपनो अज्ञता का परिचय देना है। कुछ लोग 

हिन्दो के वाक्य ऐप्े मिश्रित रूप में लिखते हैं, जो 'सांकर्यो 
दोष से दूषित दो जाते हैँ । एक वाक्य के बीच में दूसरा वाक्य 
इस तरह से लाऋर रख देना कि सतल्ब खटाई सें पड़ जाय, 
चड़ी भारी गत़ती है । 

अन्वय-बोध की सरलता का ध्यान रख कर. मिश्रित वाक्यों 
की रचना करनो चाहिए। बैप्ते तो जहों तक हो सके, छोटे-छोटे 
सादे वाक्य अधिक अच्दे चगते हैँ 


वाक्य और महावाक्प 

प्रत्येक शतद या पद्‌ का अलग-अलग अथ होता है। वे सब 
पदार्थ” कहलाते हैं। किसी वाक्य में आये हुए विभिन्न पद 
अपनी अलग-अलग सत्ता रखते हुए भी एक सम्मिलित अर्थ 
देने में मि्न-जुल कर काम करते हैं। सब मित्न कर एक पूर्ण 
“वाक्याथ” उपस्थित करते है। पदार्थ! से 'वाक्याथ एक न्यारी 
चीज है; यद्यपि उसी से निष्पन्न हे और उसके बिना इसकी 
सत्ता रह नहीं सकती | जैसे सब॑ अंग मिल कर एक 'शरीर 
चनाते हैं और अपनी प्रथक्‌ सत्ता भी रखते हैँ, उसी तरह पद- 
समूह से वाक्य बनता है। अंगों को अलग कर देने से 'शरीर' 
कुछ रह नहीं जाता; पर सब के मेल से यह एक भिन्न वस्तु बन 
गयी है। सारांश यह कि विभिन्न पद जब एक उद्दे श्य से आते 
हैं, तो एक 'वाक्याथ' बनाते हैं । 

जैसे अनेक पढों से एक वाक्य बनता है, वैसे द्वी वाक्यों 
से 'मदहावाक्य' | एक निवन्ध, कहानी, उपन्यास या सहाकाव्य 
भहावाक्य' ही है। बहुत से चाक्य मिलकर एक 'महावाक्य 
बनाते हैं और एकार्थ का निष्पादन करते हैं. । 'राम ने धर्म निष्ठा 
का परिचय देकर धर्मेराज्य स्थापित किया? यह 'रामायण' नामक 
महांकाव्य या 'महावाक्यां का अथे है। श्रीमद्भगवद्गीता 
एक 'महावाक्यां हैे। उम 'मद्दावाक्‍्याँ का अथे है--आत्मा' 
ओर अनात्मा के स्वरूप को पहचान कर कर्से-मार्ग पर चद्ने 
चलो ( गीता के सब वाक्य इसी 'भद्यावाक्याथे' सें अन्चित हैँ, 


र्श 


जैसे वाक्य में पद अन्वित होते हैं। आपने एक कहानी लिखी, 
जिसमें यद्द दिखाया कि किसान लोग बड़ी मुसीबत में हैं । वो, 
वह कहानी एक 'महावाक्य' है और, /उस महावाक्य का जो 
अथथे है--किसानों की दुदेशा-उसी में सब वाक्यों का अन्बय 
होगा । हु 

वाक्य में कोई भी ऐसा पद न आना चाहिए, जिसका वहाँ 
उचित उपयोग न हो। इसी तरह “महावाक्य” में फालतू था 
विरुद्ध वाक्य का आना ठीक नहीं | 

इन्हीं बातों को सोच कर “वाक्य या “महाचाक्य' की रचना 
करनी चाहिए और अपनी भाषा में व्याकरण या प्रवाह का 
ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा, भाषा गलत हो जायगी और 
अआप वह ठींक-ठीक न कह पायेगे, जो कहना चाहते है। या, 
आप जो कुछ जिस रूप में कहना चाहेँगे, उसे उस रूप में वे 
न अहण कर सकेंगे, जिन के लिए आपका उद्योग है। श्रम व्य्थे 
होगा । इसलिए, व्याकरण का ध्यान रहना ही चाहिए. जो 
अचलित भाषा-रति के सिवाय और छुछ नहीं है । 

सन्धियाँ तथा हस्व-बिधान आदि 

प्रत्येक जीवित और चालू भाषा मे बोलचाल के कारण 
श दो में सन्धियों हुआ करती हैं। इन शब्द-सन्धियों में कभी 
किसी शब्द-वर्स में कुछ विकार दो जाता है, कभी लोप हो जाता 
है, कभी कुछ वढ़ जाता है, या ट्वित्व हो जाता है | संस्क्रत भाषा 
में इस अकार की शब्द-सन्धियों शायद सब से ज्यादा हैं और 


बु 


सब वैज्ञालिक ढेंग पर हैं, प्राकृतिक आधार पर। संस्कृत की 
वहुन सी सन्धियाँ हिन्दी में भी उसी रूप में प्रचलित हें--शुण, 
वृद्धि, सवर्स एकाइ्श आदि--महेश, सहापधालय, एकाधि- 
पत्य । दूसरी भाषाओं में भी जाने-अनजान कुछ ऐसी 
सन्धियों होती हूँ, भले ही उन पर व्याकरण में विचार न किया 
गया हो | 

संस्कृत से जे सन्वियों हिन्दी में आयी हैं, उनके अतिरिक्त 
इसकी कुद् अपनी भी सन्वियाँ हैँ, जिनकी ओर हन्दी 
व्याफरणकार्गें ने ध्यान नहीं दिया है और इससे अहिन्दीसापी 
हिन्दी मेग्बक जन गलन भाषा लिख जाते हैँ। हिन्दी-व्याकरण 
से उन्हें मदद नद्दीं मिलती ! उद्ादरण के लिए इसी ही लिए 
तो में कहना था कि काम न चल्तेगा।' यहाँ 'ही अतावश्यक् 
था पुनरुक्त है; क्याकि इसी में हीं भी मिला हुआ ४६---इस +- 
पीझटमी। इसी तरश--उस+हीं >उसी। यदि कभी बहन 
ज्यादा जोर देना हो, ते दूसरा ही आ भी ज्ञादा है, सो यह 
अलग बात है । इसी तरठ क्र +ही करी आदि सन्धियों 
होती हैं। कर्मी! के बाद 'ही का अवोग भी होता है--'कभी 
ही यह अवसर पघ्याता दे । सर्वनाथ के की का आय: लोर ही 
जाता है. जघ ही के साथ पगफी सन्धि होती हुँ--न्यह «ही 
ध्टी, बट + पी नबी | इसे सरह अन्यक्न समम्किर! से व्पैर 
ए मिल कर भा शोदा ही है । 

फुट स्ट्ी ब्यावारणों में संस्कृत की थे भी सब सन्वियों 


श्प्य 


लिख दी गई हैं, जिनका यहाँ कभी काम दी नहीं पड़ता; जैसे:-- 
तौ+आगतौ --तावागतौ, चे +अन >चयन आदि। इस तरह 
की अनावश्यक सन्धियों से चीसों पन्ने भर दिये जाते हैँ ! और 
तो और, श्रद्धेय पं० अस्बिका प्रसाद वाजपेयी के “अभिनव दिन्दी 
ज्याकरण' में भी इस प्रकार की बेहद सन्धियोँ भरी देखीं | इस 
तरह भाषा से असम्बद्ध बातें व्याकरण में कभी न लिखनी 
चाहिए। भ्रम फैलता है, क्विष्टता बढ़ती है और लाभ कुछ 
नहीं। हाँ, सस्कृत की जो सन्धयों हिन्दी में खूब प्रचलित हैं, 
उनका निरूपण तो जरूरी है द्वी और वे बहुत सरल भी हैं, 
यहुत जल्द आ जाती हैं । इस लिए, ऐसी प्रचक्तत और सुमाह्य 
संस्क्षत सन्धियों का ही हिन्दी-व्याकरण में निरूपण आव- 


श्यक है। 
वर्ण-लोप 

जो वर्ण सली-मॉति श्रूत नहीं दोता, उसका प्रायः लोप हो- 
जाता है, विकल्प से | 'रुपया' का वहुबचन “रुपये! है; पर “याँ 
की स्पष्ट श्रुति न होने से उसका विकल्प से लोप हो जाता है। 
रुपए! और “रुपये” दोनों ठीक हैं। इसी तरदह---गया' से “गयी 
और “गई! | 'लियाः से 'लिए' और 'लिये'। स्ीलिंग में हे! 
परे होने घर “नित्य या अनिवायें ल्ोप दो जाता है लिया+- 
ई-ली। स्वर-सहित था! का लोप, और 'त्ि! के इ! का 
अत्यय के 'ै' के साथ सचण दीघे एकादेश | परन्तु अव्यय 
लिए! में 'य' का आगम नहीं होता, न श्रृत ही दोता है; 


ब्द 


इसलिए 'माघव्र पढने के लिये जाता है या तुम्हें ऐसान 
चाहिये! इनमें 'य” गलत है। लिए और “चाहिए चाहिए। 
इस तरह का वण-लोप अन्यत्र भी खरीद--दार"”खरीदार 
आदि सें होता है | 

भाषा की जो प्रकृति है, उसी का ध्यान रखना चाहिए | 

सन्धि की अनिवायता 

जब कोई उपससे किसी क्रिया या संज्ञा आदि से जुड़ता है, 
वव सन्धि का होना आवश्यक है। चिना सन्धि किये लिखने से 
गलव होगा; क्योंकि भाषा-प्रवाह के विरुद्ध होगा। अत्युदाहरण' 
को अति-डदाहरण' नहीं लिख सकते, न ऐसा चोला ही जाचया । 
इसी तरह 'चंचर्या को 'समू-चर्या या अम्युदर्य को अमिउदर्या 
नहीं लिखा-बोला जा सकता है । 

समास में कहीं सन्वि अनिचाये होती है, कहीं ऐच्छिक। 
' छात्रावास विद्यालय आदि योगयरूड शब्दों में सन्धि अनि- 
बाये रूप से होगी। ऐसे शब्दों को सन्वि किये ब्रिना बोलना- 
लिखना गलत होगा । 

परन्तु अन्यत्र समस्त शब्दों सें सन्धि करना या न करना 
ऐेच्छिक है, लिखने में । चोलने में तो वढ़े-वढ़े समस्त पद आते 
ही नहीं और आते हैं, तो आग्मः सर्वत्र सन्धि के साथ | लिखने 
में विकल्प हे ही महिल्ाम्युदथों को मदिला-अभ्युदर्या भी 
लिखा जा सकता है। यह वात हिन्दी में ही है। संस्कृत में 
तो ससास में सन्धि का होना अनिवायो है! 


ड्ड्ठ 


हिन्दी में तो कभी-कभी समस्त पदों में सन्धि भाषा को 
चहुत अटपटा रूप दे देती है; इसलिए वहों उसे छोड़ देना दी 
ठीक है; सन्धि किये विना ही लिखना चाहिए। अरि-अभ्युद्य 
समस्त पद को सन्धि करके लिखने से “अय्येम्युद्य' या 'अये- 
भ्युदय! होगा | थों सन्धि-ससाश्रय से यह पद श्रवणकडु ही नहीं 
हो गया; बहुत अटपटा भी हो गया । इसलिए, ऐसी जगह सन्धि 
करना ठीक नहीं है। 

कभी-कभी सन्धि के कोके में आकर गलत-सलत लिख दिया 
जाता है; जैसे--स्लियोपयोगी'। यह 'स्लरियोपयोगी' क्या हुआ ? दो 
शब्दों का समास है 'ल्ो' और उपयोगी । तब “स्त्री +उपयोगी' 
का 'ल्ियोपयोगी' कै मे हो गया ! हा, यदि 'ख्लिया' शब्द होता, तब 
जरहूए “उपयोगो' के साथ मित्र कर 'ल्लिपोपयोगी' हो जाता। 
सो तो है नहीं । 'ख्रो + उपयोगी -स्त्युपयोगी, ऐसी सन्धि होगी, 
कह को यू हो जायगा सौर वह (यू) अगले “उ' में मिल 
जायगा। इस प्रकार शुद्ध सन्धि होने पर शब्द चेडेंगा दो 
जायगा | इसलिए बिना सन्धि के ही 'क्षो-उपयोगी' लिखना ठीक 
है, या फिर 'महिलोपयोगी' आदि । 'स्तरियोपयोगी” तो बिलकुल 
हीं गलत है। हिन्दी या संस्कृत के सन्धि नियमों के अनुसार 
कोई भी अहिन्दी-साषी इसमें 'स्रिया +उपयोगी या खिय+- 
उपयोगी सन्धि निकालेगा और फिर इस अजीब 'ख्तलिया' या 
॑ख्िय्र' शब्द को कोष में हंढ़ेगा। वहाँ न मिलने पर फिर 
आपके सन्धि-नियम देखेगा और तब कह्देगा--ओह ' यह तो 


दर 


सुप्रसिद्ध 'ल्री' शब्द है, जिसकी सन्धि उपयोग से गलत कर 
दी गयी हे! इसी तरह भूल से “सम्मत्यानुसार! बैद्क रीत्या- 
चुसार! आदि सन्धि कर देते हैं । 

सारांश यह कि सन्धि करने से व्याक्रण-नियर्मों के साथ- 
साथ भाषा की गति पर भी ध्यान रखना चाहिए। 

हस्व-विधान 

भाषा सें शब्द (अयोग में) रूप बदल-बदल कर आते हैं। 
कभी कोई शब्द दीघे से हस्त्र हो जाता है, कभी हस्ब से दीघ। 
खीमना, भूकना, थुकना आदि के आद्य स्वर प्रेरणा में हरव हो 
जाते हँ--लिमाना, भुझाना, थुडाना आदि। काटना, फाड़ना 
आदि का आय दीघे स्वर 'कमेकत' में हस्व हो जाता है-- 
कटना, फठना आदि । 

इसी तरह समास तथा तद्धित आदि में भी हरव का दीं्षे 
तथा दीधें का हस्व हुआ करता है । एक! का 'इक' और “पाँच” 
का पँँच' हो जाता है--इकतारा' 'पँचकौड़ीः 'इकलौता” 'इकट्ठा 
सतनजा' “अठकौंसिल” आदि । इस नियम का हिन्दी व्याकरणों 
में उल्लेख नहीं किया गया है. और बड़े-बड़े हिन्दी-लेखक भी 
ऐसे शब्द लिखने में गलती कर बैठते हैं। गया के श्री सोहन- 
ज्ञाल महतो ( भूतपूर्व 'वियोगी” ) एक अच्छे कबि तथा लेखक 
हैं। बहुत अच्छा और उपयोगी लिखते हैं। परन्तु विवेच्य 
गलती उन्होंने भी की-है। आपने अपनी एक पुस्तक का नाम 
“एकतारा' रखा है ! चाहिए था 'इकेतारा' | इसी तरह कोई-कोई 


उरे 
“इकलौता' को 'एकलौता' और 'इकट्ठा' को 'एकट्टा' लिख बोल 
देते हैं। 

भाषा-अयोग में सन्धि या हस्व-विधान आदि के नियसों 
का पालन अपने विवेक से भल्ी-भातिं करना चाहिए। इस 
सम्बन्ध में असावधानी करने से भाषा विक्रत हो जायगी | 

हिन्दी-व्याकरण में इन नियमों का खूब स्पष्ट खुलासा होना 
चाहिए । अभी तक इधर ध्यान नहीं दिया गया है । जो करना 
चाहिए, उसे छोड़ दिया गया है और अनावश्यक बातें भर दी 
ग्यी हैं। 

इस प्रकार यद सब लिखने का उद्देश्य तो वैय्याकरणों का 
ध्यान छुछ अनावश्यक बातों की ओर आक्ृष्ट करना भर है । 
अत्येक विषय का निरूपण करना और साड्डोपाज्ञ विवेचन 
करके उदादरणों सद्दित सब कुछ सममकाना इस छोटी सी भूमिका- 
का एद्देश्य नहीं हे 

विमक्ति ओर कारक 

हिन्दी में विभक्तियों की संख्या बिलकुल कम है। 'ने” को! 
प्घ्ः पका ( कके'.“की ) थे ओर ध्परः | विभक्कियों से कारक 
आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियाँ न हों, तो संज्ञा- 
मात्र से कुछ काम न चले | 

कारक 

ने! आदि विभक्तियों से 'कारकः आदि फा बोध होता है, 

यह अभी फट्दा गया है। इस पर जिज्ञासा होगी कि 'कारक 


३३ 
किसे कहते हैं ? कारक का त्क्षण बहुत स्पष्ट है--क्रिया के 
साथ जिसका सम्बन्ध हो, उसे 'कारक' कद्दते हैं। इस लक्षण 
के अनुसार कारक छह हैं, जिन्हें कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, 
अपादान तथा अधिकरण कहते हैं। एक-एक को लक्षण की 
कसौटी पर कस कर देख लीजिए | 

कर्ता--राम ने मुँह से रोटी खायी' इस वाक्य में “राम 
एक कारक है; क्योंकि उसी ने रोटी खायी है, खाना” क्रिया 
उसी के द्वारा निष्पन्न हुई है। 'खाने के साथ उसका सम्बन्ध 
स्पष्ट है । इसीलिए वद्द कारक हुआ, कर्ता कारक | 

कमे--कर्मे भी एक कारक है। उपय्युक्त वाक्य सें 'रोटी' 
कर्म कारक है। क्रिया के साथ इसका भी सम्बन्ध है। क्‍या 
चीज खायी गई ! 

करण--करण तीसरा कारक है। किससे खायी ! 'मुँदद 
से! | इस तरह मुंह का भी खाने से सम्बन्ध हुआ | 

सम्प्रदान--राम ने मोहन को अपने द्ाथ से लड्डू दिये। 
इस वाक्य में राम” कतो कारक है; क्योंकि उसी ने लड़डू दिये 
हैं। देने के साथ उसका कत-रूप से सम्बन्ध है। क्‍या चीज 
दी गयी ? लड्डू । यों लड्डू का भी 'देने! से सम्बन्ध हुआ । 
ओर यह के कारक है। 'हाथ से दिये' | 'हाथ” करण कारक 
है। सम्प्रदान भी कारक है। किस को दिये ? “मोहन” को! | 
स्पष्ट ही 'देने! के साथ 'मोहन' का भी सम्बन्ध है। इसलिए 
सम्प्रदान चौथा कारक हुआ । 


जे ४ 
अपादान--पेड़ से पृथ्वी पर पत्ता गिरा ! इस वाक्य में 
देखिए, अपादान पांचवाँ कारक है। “पत्ता गिरा ” पत्ता क्तों 
कारक | कहां से गिरा ? “ पेड़ से गिरा ” इस तरह : पेड़ ? का 
भी गिरने से सम्बन्ध है | इसलिए यह अपादान पांचवॉँ कारक 
हुआ। 

अधिकरण--छठा कारक अधिकरण है। उपयुक्त वाक्य 
में (वृध्वी' अधिकरण ( आधार ) है। पत्ता कहां गिरा ? पृथ्वी 
पर गिरा 

इस तरह छुद कारक हुए । यद्द इनकी निश्चित संख्या है। 

हिन्दी-व्याकरण-कारों ने आठ कारक' लिखे हैं। सम्बन्ध 
तथा सम्बोधन को भी उन्होंने 'कारक' समझ लिया है। आप 
लक्षण पर उतार कर देखें, सम्बन्ध तथा संबोधन कारक नहीं 
हैं। उनका क्रिया से सम्बन्ध नहीं है। 

राम का घोड़ा खेत मे चर रहा है। इस वाक्य में 'चोड़ा 
कतो कारक है, खेत' अधिकरण है, और “घोड़े! का सम्बन्ध 
है 'राम' से; क्योकि बह उसका सालिक है। यहां 'स्व-स्वासी' 
का सस्वन्ध है। अब आप देखें, क्रिया है 'चरना' | उस क्रिया 
का सस्वन्ध 'घोड़े! से है। घोड़ा ही तो चर रहा है न? 'खत 
सें' चर रद्दा है। इस तरह खेत भी कारक हुआ । परन्तु 'राम! 
का “चरने' से क्‍या सम्बन्ध ? तब यह कारक कैसे ? 

“ऊघव के नौकर ने स्नान किया! इस वाक्य में स्नान करना 
किया है। इसके साथ 'ऊघव' का क्‍या सम्बन्ध ? तब" चह 
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'कारक' किस तरह हुआ ? जिस का क्रिया से नहीं; बल्कि 
किसी कारक आदि से सम्बन्ध हो ; वह 'कारक' नहीं कहा जा 
सकता । 

इसी वरह संबोधन भी कारक नहीं है। कहीं उसका अन्त- 
भाँव कर्ता आदि कारकों में हो जाता है और कहीं 'संबोधन' 
मात्र रहता है। रास, तुम चले जाओ । यहां ग्राम को संबोधित 
किया गया है और तुस” से बही ग्रहीत है, जो कर्ता है। 
राम, वहां पर बन्दर का अच्छा तमाशा हुआ” इस वाक्य 
क में (राम! को संबोधित किया गया है; पर उसका क्रिया से 

कोई सम्बन्ध नहीं । इसलिएं वह कारक” नहीं कहा जा 

सकता । । 

तात्पय यह कि कारक केवल छुद्द है । हिन्दी-व्याकरणों में 
जो आठ कारक लिखे हैं, वे भ्रम-सू लक हैं । 

शब्द ही कारक नहीं हैं 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका मतलब यह है' कि ' 
क्रिया से जिनका सम्बन्ध हो, उन्हें 'कारक” कहते हैं । “राम 
पुस्तक पढ़ता हे” इस वाक्य में पढ़ना” क्रिया है। वस्तुतः प ढ़ 
ना! इन तीन अक्षरों से बना हुआ यह शब्द क्रिया नहीं है. 
बल्कि इस शब्द से जिस कास का बोध होता है, वह क्रिया 
है । उस क्रियां का वाचक यह पढ़ना शब्द है; इसलिए 
इसे भी 'क्रिया कहते हैं | इसी तरह 'पढ़ने' का कर्ता यह राम! 
इन दो अक्षरोंवाल्षा शब्द नहीं है। कान से सुनायी देने वाला 


इद 


शब्द किसी चीज को कैसे पढ़ सकता है ! और उस शब्द की 
लिपि-मूर्ति 'रास! क्या कर सकता है ? रास! जिस लड़के का 
नाम है, वही वस्तुतः पढ़ने का कास करता है, और इसलिए 
चद्दी 'कतो' है। उस लड़के का बोध 'राम' शब्द से होता है, 
इसलिए इसे भी “कर्ता कहेंगे । 

इस तरह फारकत्व वस्तुतः शब्दों में नहीं; बल्कि उनके 
अये' में हैं; जो शब्दों में उपचरित होता है । यह सब होते हुए 
भी व्याकरण में शब्द दी पर विचार होता है; इसलिए उन 
अथों के वाचक शब्द भी “कर्ता' 'कर्म' आदि कहलाते हैं । 

'राम ने गोविन्द को पुस्तक दी' इस वाक्य में “रास! कर्ता, 
'गोविन्द' सम्प्रदान तथा 'पुस्तक' कर्म कारक है 'दान! या 
देने! का | 
- परन्तु हिन्दी के अधिकांश व्याकरणकारों ने ले! 'को' आदि 
विभक्तियों को ही कारक' समझ लिया है और वैसा अतिपादन 
किया है। इससे बहुत गड़बड़ फैल गई है। 

'कर्मेवाच्य' सममाते हुए इन लोगों ने लिखा है-- “जब 


कर्ता कारक करण कारक में आ जाय और कर्म कारक कर्ता « 


कारक मे तब 'कमे-बाच्य' क्रिया होती है।' इन वैय्याकरणों 
को यह नहीं मालूम कि जो “कर्ता कारक है, वह 'करण' 
कारक सें केसे आ जायगा और 'कर्म” कारक 'कर्ता! कारक 
किस तरह बन जायगा। लिखना चाहिए था---“कम वाच्यः 
क्रिया के कर्ता में प्रायः ने? 'से! आदि विभक्तियां लगती हैं । 
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विभक्तियों को कारक समम लेने से बड़ी गड़बड़ पैदा हो 
जायगी। 'को' आदि विभक्तियाँ कम ? में ही नहीं, 'कतों' आदि 
अन्य कारकों में भो आती हैं। देखिए ४-- ह 

१--राम ने गोविन्द को देखा” कम-कारक 

२---राम ने गोविन्द को पुस्तक दी सम्प्रदान 

३--बह तो रात को जायगा, अधिकरण, 

” ४--राम को तो यह पुस्तक पढ़नी ही है! कर्ता 

इस तरह विभिन्न कारकों के प्रकट करने में के विभक्ति 
कास आती है । इसे 'कम” कारक कैसे कहा जा सकता है ९ 

इसी तरह 'से' आदि अन्य विभक्तियां विभिन्न कारकों को 
प्रकट करती हैं :--- 

१--राम चाकू से कलम बनाता है! करण 

२-- पेड़ पर घर से आकर तोता बैठ गया? अपादान 

३--आुम से तो अब देखा नहीं जाता! कर्ता 

४--सबसे बढ़ कर तो राम रहा अ्रपेत्षा 

इस प्रकार विभिन्न कारकों तथा सम्बन्ध आदि का बोध 
विभक्तियां कराती हैं । वे खुद कारक नहीं हैं। 

विभक्तियों को कारक” समझ लेने से समस्त व्याकरण 
कार गड़बड़ में पड़ गये हैं। श्रीचन्द्रमौत्ति सुकुल ने द्विकमंक 
क्रिया को सममाते हुए लिखा है. :--“इन दोनो कर्मों के अलग- 
अलग नास होने चाहिए। इन ( प्रधान तथा गौण ) कर्म की 
पहचान यह है कि वाच्य-परिवतेन में प्रधान कर्मे अपना रूप 
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कर्ता कारक में कर लेता है और गौण कमे वैसा ही बना रद्दता 
है; जैसे मुझ से मोदन के पॉच रुपये दिये गये | और गुरु से 
शिष्य को व्यकरण पढ़ाया गया? इन वाक्‍्यों में 'रुपये” और 
धव्याकरण' शब्द कर्ता कारक हो गये हैं; इसीलिए पहले वाक्‍्यों 
में वे प्रधान के हैं । यदि गौण कर्म को करतों कारक बनाया 
जाय, तो वाक्य अच्छा न होगा। जैसे--मुमसे मोहन पॉच रुपये 
दिया गया और 'गुरु से शिष्य व्याकरण पढ़ाया गया” भद्दे 
वाक्य हैं ।” 

इसमें क्या सार है ? प्रधान और गौण कमे की कैसी सुन्दर 
पहचान बतायी गयी है ! जब वाच्यपरिवतेन में प्रधान कर्म 
अपना रूप कतो कारक में कर लेवा है, (तब वह अधान करे 
होता है )।” इस गोरखधन्घे से कोई कया सममेगा ' यह 
भी व्याकरण है ? सो. यह फेवक सुकुल्ल जी का ही दोष नहीं 
है। आजकल सरकारी परीक्षाओं में जो सैकड़ों लोगों की लिखी 
हुईं सैकड़ों पुस्तके व्याकरण का सार! सममाने के लिए, या 
पविशिष्ट विवेचन” करने के लिए चल्न रही हैं, वे प्राय: सब की 
सब इंसीं तरह बे सिर पैर की बातों से भरी हुई हैं। छात्रों का 
पैसा बचांद जाता है, उसका उतना दुःख नहीं, जितना उनके 
दिमाग में कूड़ा-कर्कंट भरने का है! वेचारे परीक्षा में पास 
होने के लिए सब रट लेते हैं ! 

यह सब राष्ट्रभापा के “उद्धार! के लिए हो रहा है। 

'सुकुल' जी ने प्रधान! तथा गौण कर्म सममाने के लिए 
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वाच्य-परिवतेन तक दौड़ त्वगायी है, जो अनावश्यक है । आपने 
जो कर्म-वाच्य के उदाहरण दिये हैं, वे भी गलत हैं । 
वाच्य-अकरण में आगे यह सव हम लिखेंगे। इसी तरह सबने 
ह्विकर्मक क्रियाओं के 'प्रधान' तथा 'गौण' कर्म समझाये हैँ ! 
परन्तु मालूम नहीं, इससे कोई क्या समझ सकता है ! ह्विकमंक- , 
क्रियाओं के प्रकरण में यह सब भी हम सममायेंगे | 
डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा एम० ए० ने भी कारक सममकने में. 
गलती की है | एक जगह त्रजभाषा-शब्दों पर विचार करते हुए 
आपने लिखा है--““तैं? का प्रयोग प्राय: करण कारक के अर्थ 
में होता है। यह रूप प्राचीन कवियों मे अधिक पाया जाता है. 
जैसे--“अतिदि ऋृपणितें है री' 'तें बहुतै निधि पायी 'तें पायो 
तैं पायो हरि हीरा! 'तें कीन' |? 
आप देखें, ऊपर सर्वत्र 'तें? कर्ता कारक है, या करण 
कारक ! तू अत्यन्त कृपण है” तू ने बड़ी निधि पायी तूने 
हरि-हीरा पाया! इन वाक्यों में 'तृ? करण है कि कता ? ने” 
लगाकर कर्ता को करण बतलाने की जो गलतियाँ हिन्दी-व्या- 
करणों में की गयी हैं, उन्हीं का यह स्वाभाविक परिणाम है कि 
डा० वर्मा जैसे विह्ान्‌ भी अब तक उसी अ्रममें पड़े हैं 
ओर उपय्युक्त वाक्‍्यों में कतों को करण मान बेठे हैँ ! उन्होंने 
से! का लोप सववेत्र ध्यान में रख कर ससम लिया कि यह करण 
हूँ। परन्तु करण कारक में "ने! विभक्ति नहीं 'से' लगती है। 
ओर “अतिहि कपणि तें है री' में तो 'ने! का आभास भी नहीं! 


सालूस नहीं; क्‍या हुआ है | 
सारांश यह है कि कारक और विभक्ति विभिन्न बस्तुएँ हैं । 
विभक्तियों को द्वी कारक न समर लेना चाहिए | इन विभक्तियों 
से कारक-बोध के साथ-साथ अन्य 'सम्बन्ध' आदि का भी 
«बोध द्ोता है । जो विसक्ति 'सम्बन्ध' प्रकट करने के लिए आती 
है, उससे विविध कारकों का भी बोध होता है; जैसे :-- 
१--“राम का लड़का पढ़ता है! सम्बन्ध 
२--“यह फल राम का भांजन है! क्तों, 
३-- किताब का पढना मुझे माता है? कर्त॑, 
इसी तरह अन्यन्न सममिए । सम्बन्ध भी अनन्त प्रकार के हैं:- 
१-- राम का लड़का पिता-पुत्र सम्बन्ध, 
२--कपड़े का थैज्ा' कारण--कार्य मम्पन्ध 
३-- बोतल का पानी? आधघार-अ्राधेय सम्बन्ध, 
४--प्रिस की स्याही” उपयोगी-उपयोजक सम्बन्ध, 
इस तरह संसार में अनेक प्रकार के सम्बन्ध हैं । 
के! 'को! आदि विभक्तियाँ उपय्युक्त ढंग से कारकों का, 
सम्बन्ध का तथा अन्य अपेक्षा-उपेक्षा आदि बातों का बोध 
कराती हैं । न तो ये विभक्कियों ही कारक हैं और न वे सब 
शब्द ही, जिन के आगे ये लगी हों। कारक वही है, जिस का 
क्रिया के साथ सींधा कोई न कोई सम्बन्ध हो | ६४ 
फवनोट--सम्बोधन को बहुत से लेखक “बच्चों ! लड़कों |” इस प्रकार 
सानुस्तार कर के गलत लिख देते हैं, चाहिए-बच्चो, लड़को, इत्यादि | 


3६ 
विभक्ति सटा कर या हटा कर १ 
हिन्दी सें को” आदि विभसक्तियाँ प्रकृति से सटा कर लिखी 
जाये, या हटा कर; यह विवाद बहुत पहले चला था। दोनो 
पक्तों का खूब समथेन और खंडन हुआ था। अब विभक्ति हटा 
कर लिखने का ही रिवाज अधिक है; यद्यपि कुछ लोग 'सटा 
कर लिखने के पक्ष में अभी तक हैं और बैसा ही लिखते हैं । 
बम्बई की सुप्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था “हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर! से 
जितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, सब विभक्ति सटा कर ही 
छपती हैँ। सो, हिन्दी में ये दोनो विकल्प हैं। चाहे जैसे 
लिखो | 
परन्तु सटा कर लिखने की अपेक्षा हटा कर लिखने में 
सुविधा अधिक है। यदि आप को बीच में, खुलासा के लिए 
पर्य्याय आदि देना है, तो सटा कर कैसे लिखेंगे? 'डस 
अकिचन ( गरीव ) आदसी का घर-वार क्‍या देखा जाय 
इसे विभक्ति सटा कर कैसे लिखा जाय ! उस अकिंचनका 
( गरीब ) आदसीका घर-बार क्या देखा जाय” ऐसा खिलने से 
(का विभक्ति का दो वार आना कुछ खटकता है। इसी तरह 
“उस एम० ए०! को ले कर क्या किया जाय, जो वैसनस्थ को 
ववैमनस्यता' का रूप दे देता है !, इस वाक्य के रेखाद्धित अंशों 
को कैसे लिखा जायगा ! 
निःसन्देद संकृत में विभक्तियाँ प्रकृति से चिलक्ुल सठा कर 
लिखी जाती हँ--रामस्य, रामेण, आदि | परन्तु हिन्दी में चह _ 





बल 
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बात नहीं है। यहाँ हटा कर लिखने की द्वी परम्परा अधिक 
व्यापक है और समीचीन तथा उपयोगी भी है | 


अवश्य ही हिन्दी मे दो विभक्तियोँ ऐसी है, जो (संस्कत की 
तरह) प्रकृति से घुल-सिल कर रहती हँ--हि” और “र । ये 
दोनों विभक्तियोँ खूब व्यापक भी हैं। 'मुमे-तुझके', इसें-तुम्हें 
में (हिं” विभक्ति है और 'तेरा-मेरा' तथा 'तुम्द्यारा हसारा' में 
'र!। हिन्दी की सभी बोलियों में इन दोनों विभक्तियों का 
अस्तित्व पाया जाता हे--तोहि _ तोदि आदि। ज्रजभाषा-साहित्य 
में 'रामहि ” इत्यादि रूप से 'द्वि ” विभक्ति खूब अचल्लित है; पर 
जज में बोली जाने वाली 'बोली' में ऐसा नहीं हैं। वहाँ 'कों? 
आदि विभक्कियों चालू है। परन्तु मध्यम पुरुष और उत्तम 
पुरुष स्वनामो में प्रच्छनज्ञ रूप से “हि! विद्यमान है। वहाँ बोलते 
हैँ - 'मोय कहा परी है? 'तोय तो आफत परी है! | यहा 'सोहि' 
का 'मोयः और 'तोदि! का तोय हो गया है। हद का लोप और 
इ को 'य! । ह-ज्ञोप और इक्तो य होने की प्रवृत्ति हिन्दी में खुब 
है, जो इस पुस्तक में आगे आप देखेंगे। यही 'ह्वि! 'भुके-तुझे 
और 'हमें"-तुम्हें' में है । 'ह! का क्ञोप और ( प्रकृतिका ) अ! 
तथा ( अत्यय की ) 'इ! मिल कर 'ए! सन्धि-हूप । 

स्पष्ट है कि (हि! विभक्ति सदा अ्रकृति से मिल-सट कर 
रदती है । 'मोहि' और 'मोय! लिखा-बोला जायगा--सो दि 
ऐसा नहीं | खड़ी वोली में भी यद्द विभक्ति उसी तरह (मिलकर) 


* . ३ 
प्रयुक्त होती है, अलग हट कर नहीं। इसी प्रकार 'र' है। शेष 
सब विभक्तियाँ अलग लगती हैं । 

इसका कारण है। 'ने' आदि विभक्तियाँ प्रकृति से अलगाव 
स्वयं प्रकट करती हैं। बालकेन' यहाँ से (इन! आया | इ न्‌ अ 
यों 'इन' की स्थिति है। 'इ! अपने स्थान से उठ कर “अ? के बाद 
जा बैठी और सन्धि हो कर 'ए! बना। न! मिला 'ए' में और 
जे! विभकति | इस प्रकार प्रकृति से अलग होकर 'ने' विभिक्‍त 
बनी, तब वह अलग ही रहती है| इसी तरद् को! से! और "में! 
आदि हैं । कौन विभक्ति वहाँ से किस तरह ओर कैसे इस रूप 
में आयी, यह प्थक्‌ विवेचन की बात है । 

हम ने ठृतीयान्त इन विभक्ति से "ने! का होना बतलाया 
है | इसकी पुष्टि इस तरह भी होती है कि सकमेक क्रियाएँ 
भूतकाल में कर्मेवाच्य और भावषाच्य द्वोती हैं, जहाँ "ने! 
विभक्ति से युक्त करता कारक का प्रयोग होता है. 'रामने लड़कियों 


को देखा ।--सीता ने कपड़ा लिया--लड़के ने धोती ली; इत्यादि 
संस्कृत में भी कर्मंवाच्य तथा भाववाच्य क्रिया के साथ 


“इन! विभक्ति का ही अयोग होता है-'बालकेन पुस्तकम्‌ पठितम्‌ 
'रामेण सुप्तम्‌! । हिन्दी में भूतकाल का “या प्रत्यय संस्कृत के ता 
(क्त) प्रत्यय का ही परिवर्तित रूप है, यद्द बात पुस्तक के क्रिया 
-अकरण में स्पष्ट की जायगी | 
ह क्रियाओं के वाच्य 
क्रियाओं का अ्रयोग कई तरह से होता है । वस्तुतः 'शुद्धँ 


बनी 
है] 
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क्रिया में कोई लिद्ठ, वचन, या पुरुष आदि नहीं द्ोता है। 
'करना' 'खाना' पीना! आदि शब्दों से जो ञअथ प्रतीत होता 
है, वद्दी 'क्रिया' है। उस क्रिया में पुरुष, वचन आदि कहाँ हैं ! 
“लड़का! लड़की आदि शब्दों से अतीत होनेवाले अर्थों में 
स्ीत्व या पुंस्त्व की ग्रतींति होती है; परन्तु करना आदि शब्दों 
से जो अथ प्रतीत होता है, उसमे यह बात नहीं। इसी तरह 
'शुद्ध' क्रिया में संख्या की अतीति नहीं होती । पढ़ना” क्रिया है, 
जिसमें एक-दो आदि संख्या का अभाव है । इसलिए शुद्ध 
क्रिया लिज्ञ-वचन, पुरुष आदि के भेद से रहित है। 

परन्तु इन क्रिया--वाचक शब्दों का जब हस भाषा में 
भयोग करेगे, तब कोई न कोई लिछ्छ, वचन तथा पुरुष बोलना 
ही पड़ेगा । अन्यथा. उच्चारण क्‍या किया जाय काम कैसे 
चले ? 

जब कि क्रिया में अपना लिड् वचन आदि छुछ है दी नहीं, 
तब वह किसी दूसरे के सद्दारे खड़ी होगी। भाषा में उसके 
समीप करता और कर्म है | इन्हीं का वह सहारा लेती है । कभी 
कर्ता के अनुसार उसके लिद्न-चचन आदि होते हैं, कभी वह 
कर्म का सहारा लेती है | कभी-कसी इन दोनों का सहारा छोड़ 
देती है और एक नया रूप अदहदरण करती है। ऐसी दशा में वह 
सदा पुल्लिज्ष और एक वचन में अयुक्त दोती हे, चाहे 
कर्ता कर्स आदि किसी भी पुरुष-बचन आदि के क्यों न दों। 
नीचे उदाहरण देकर इंस बात को स्पष्ट किया जायगा ! 
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कर्ता के अतुसार क्रिय...' । 
१--मोहन रोटी खाता हैं 
२--लड़के भाई को देखते हैं 
३-में तुम को देखता हूँ 
४--लड़की फल खायगी 
५-लड़कियां वेद नहीं पढ़ती हैं 
इन पाँचो वाक्यों में. क्रिया कत-पधान है, कठ .वाच्य है । 
करत -प्रधान! क्रिया को 'कर-वाच्य' कहते हैं और “कर्मा-प्रधान 
को 'कम-वाच्य! । प्राधान्य का मतलब जोर देना या ऐसा है 
कुछ और नहीं है । बहुत से लोग भूल से यह समझ बैठते हैं 
ओर अनेक वैयाकरणों ने भी लिखा है कि “कतृ-अ्रधान” या 
'कतृ बाच्य' क्रिया में कर्ता पर जोर रहता है, और 'कम अधान! 
यथा 'कर्म-वाच्य! में कम पर । ऐसी बात नहीं है। कर वाच्य 
क्रिया में कर्वा पर कोई खास जोर नहीं होता, न कर्म वाच्य 
में कर्म पर । 'प्रधानता' का अर्थ तो सिफे यह है कि उसके 
अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि होते हैं। कर्ता के 
अनुसार जब क्रिया के पुरुष-बचन आदि होते हैं, -तब वह 
कत्‌-प्रधान होने के कारण 'कठ वाच्य” कहलाती है और 
जब कर्म का अनुसरण वह उन बातों में करती है, तब उसे 
“कर्म वाच्य' कहते हैं. । 
उपयुक्त पाँचो वाक्‍्यों की क्रियाएँ कतृ प्रधान या कत्‌ वाच्य 
हैं । 'मोहन रोटी खाता है? कर्ता पुल्लिज्ञ एक वचन में हैं । 


४६ 
क्रिया भी 'खाता है? वैसी ही है । कम 'रोटी' है ख्लीलिड्र, जिस 
का अनुसरण क्रिया ने नहीं किया है। दूसरे वाक्य में लड़के! 
कर्ता है, वहुवचन और अन्य पुरुष, पुल्लिग | क्रिया देखते 
हैं? भी वचन, पुरुष तथा लिछ्लड में उसी के अनुसार हे। कर्मा 
"साई! एक वचन है । यदि कर्ता में एकवचन कर दे' “लड़का' 
तो झट क्रिया सो अपना रूप बदल कर बन जायगी 'देखता 
है / यदि कता में ख्रीलिज्न कर दें 'लड़की' तो क्रिया भी तुरन्त 
चन जायगी - देखती है” । इसलिए यह कहठवाच्य क्रिया 
हुईं । इसी तरह शेष तीनों वाक्यों में भी देखिए, क॒तों के 
अनुसार क्रिया है। 
हिन्दी के बहुत से वैय्याकरणों ने (लड़के ने रोटी खायी' 
'मोहन ने पुस्तक पढ़ी' 'क्ड़की ने वेद पढ़ा' इस तरह के वाक्य 
कतू -वाच्य' क्रिया के उदाहरण में दिये हैं। सो, यह सब गलत 
अन्धानुकरण है| इस तरह की क्रियाएँ 'कतठ वाच्य' नहीं, 
“कम वाच्य” है | साफ नजर आता है-- लड़के ने रोटी_खायी' 
क्रिया 'रोटी' के अजुसार ख्रीलिड्न है, न कि कतों 'लड़के' के 
अनुसार पुल्लिन्न | 'लड़के' को बदल कर बहुवचन में कर दें, 
तो भी क्रिया का वचन न वदलेगा--लड़कों ने रोटी खायी।' 
कम के अनुसार क्रिया में एक हीं वचन रहा। हां, यदि कर्मा 
मे चहुवचन कर दे, तो क्रिया भी वहुवचन दो जायगी, भत्ते ही 
कर्ता एक वचन में रहे--लड़के ने रोटियोँ खायीं'। कर्मा 
पुल्लिन्न कर देने से क्रिया भी उसी के पीछे जायगी-- लड़के 


घर 
ने फल खाया' | कर्ता को ख्ोलिज्ञ कर देने पर भी क्रिया कर्मा 
के अनुसार पुल्लिक्न ही रहेगी- लड़की ने फल खाया।। कर्ता 
सें बरहुचचन है। जाने पर भी क्रम के अनुसार क्रिया में एकवचन 
ही रहेगा-- लड़कियों ने फल खाया'। इस तरह चाहे जैसे 
इलट-पलट कर देख लीलिए, ये क्रियाएँ कर्म बाच्य ही है, न 
कि फतृ बाच्य । हिन्दी-व्याक्रणकारों मे न जाने कया समझ 
कर ऐसी क्रियाओं को 'कठ वाच्यः लिख दिया है। सकम' के 
क्रियाएं हिन्दी में भूतकाल में कम वाच्य या भाववाज्य रहती 
हैं। अकम के क्रियाएं भूतफाल में भी कर वाच्य रहती हैं--- 
लड़फा गया लड़फी गई । वर्तमान काल में अकरम क-सकर्माकत 
सभी क्रियाएँ कठवाच्य रहती हूँ और सविप्यत्‌ काल 
में भी | 

कर्मवाच्य 

जब क्रिया करों के अनुसार न होकर कर्मा के अनुसार 
ही दे तब 'फम अधान' होने के कारण उसे 'फर्माबाच्य ? 
फटद्टते है । 

£$ झाइ़ण ने रोटी खायी थी 

२ शड़रो ने पानी पिया न्ोँ जाता 

इबचीना से फर:दी स्शायी ह्ची 

दपणपु हा सीने ददाहरशों से क्रियाएं कर्मवाच्य दूँ । पहले 
धापय ने गा मत ड्ड् पुहिलंग पीर फहायचन ष्ूः प्र क्रिया 
प्यासी थी सीलिंग-एफ्य एन है। भदि धर्म चुल्लिंग कर दें, तो 


] 


क्रिया भी खीत्व छोड़ देगी--'लड़के ने फल खाया'। अब कतों 
में सख्लीलिंग 'लड़की' कर दें, तो भी क्रिया पुल्लिंग 'खाया' दी 
रहेंगी । वह कर्ता की ओर देखती ही नहीं। इसलिए “कमेंवाच्य 
है। दूसरे तथा तीसरे उदाहरणों में भी क्रियाएँ कम के ही 
अनुसार हैं, उत्तट-पुलट कर देख लीजिए । 

स्पष्ट है, जब कर्म के अनुसार क्रिया हो, तब 'कर्मवाच्य' । 

हिन्दी-ज्याकरणों मे कर्मवाच्य क्रिया के उदाहरण भी बिल- 
कुल भदे और गलत दिये हैं ! 

१०--ञुरु से शिष्य पीठा गया 

२--मुक से वेद' पढा गया 

३--लड़की से लड़का देखा गया 

इस तरह “कर्मवाच्य' क्रिया के उदाहरण दिये गये हैं, जो 
अष्ट तथा गल्नत हैं। हिन्दी एक जीवित भाषा है, बिलकुल 
चालू । इस में कभी भी कोई ऐसे नहीं बोलता-लिखता, जैसे 
उपय्यु क्त कर्मंवाच्य के उदाहरणों में हैं। उन बाक्‍्यों का इस 
तरह सबेत्र प्रयोग होता है :-- ; 

१--शुरु ने शिष्य को पीअ 

२--मैंने वेद पढ़ा 

३--छलड़की ने लड़का देखा 

इनमें से प्रथम वाक्य “भाववाच्य” है, जिसका निरूपण 
आगे दोगा। 'गुरु ने शिष्य पीटा! यह अयोग कम होता है, जो 
कर्मबाचथ है। दूसरे तथा तीसरे वाक्य कर्म-वाच्य हैं ही | 


्ठ६ 
गुरु से शिष्य पीटा गया', इस तरद्द के वाक्यों में क्रिया 
कर्म के अनुसार है; इसमें सन्देद नहीं; परन्तु हिन्दी में ऐसा ' 
कोई लिखता-बोलता तो नहीं है न! इसलिए, इस तरह के 
वाक्य लिखना और व्याकरण में उदाहरण के तौर पर रखना 
गलती है। इससे श्रम फैलता है और भाषा बिगढ़ती है। 
भाषा में जो कुछ और जैसा-कुछ बोला जाता है, व्याकरण उसी 
पर विचार करेगा। वह अपनी ओर से कोई नयी चीज गढ़ कर 
न देगा। जहाँ वह भाषा को छोड़ कर इधर-उधर हुआ कि 
खुद गलत हुआ । 
संस्कृत के एक विद्वान ने 'पुछु अयोग किया और इसके 
लिए एक नया व्याकरण द्वी बनाया 'सारस्वत। परन्तु पक्ष 
सदा गलत ही रहा; क्योंकि बैसा कोई बोलता ही नहीं है; किसी 
ने वैसा प्रयोग ही नहीं किया! सब लोग 'पुसु कहते-बोलते 
हैं। भाषा को कोई नया और विचित्र व्याकरण बना कर चाहदे 
जहाँ खींच नहीं सकता । उसका अपना रास्ता है, अपनी चाल 
है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'शशाहुल की तरह 'सगाकू 
होता है; पर 'शशी' के समान 'स्गी नहीं होता । व्याकरण के 
अनुसार 'सूगी हो जाय; पर गलत होगा; क्योंकि बैसा प्रयोग 
नहीं होता है । 
सो, 'शुरु से शिष्य पीटा गया! या “लड़के के द्वारा बेद पढ़ा 
गया' इस तरह के अ्रयोग बिलकुल बेढेंगे हैं। व्याकरण में 


कमवाच्य रूप के उदाहरण में इस तरह के वाक्य देना भाषा के 
४ 


येच 
प्रति अन्याय करना है। अहिन्दीभाषी जन ऐसे व्याकरण पढ़ 
कर 'मुझ से पानी पिया जाता है” ऐसा लिख-बोल सकते हैं । 
क्‍या यह ठीक है ९ 

हाँ, शक्ति-निषेघ आदि में वैसे प्रयोग जरूर होते हैं; जैसे:-- 

१०-लडके से रोटी नहीं खायी जाती 

२--लड़ की से पानी नहीं पिया जाता 

३--मा से फल भी नहीं खाये जाते 

ये तीनों वाक्य कर्म-वाच्य हैं और शक्ति-निषेध में हैं । 

इस तरह “कर्मवाच्य' का विषय स्पष्ट हो गया। 

भसाव-चाच्य 

जब क्रिया कह वाच्य भी न हो और कर्मबाच्य भी न हो, 
लव क्या हो सकता है ? आखिर कोई न कोई पुरुष -बचन आदि 
उसमें लगेगा द्वी ! अन्यथा, प्रयोग कैसे होगा ९ 

ऐसी जगदह् 'भाववाच्य' क्रिया होती है। शुद्ध धात्वथ को 
धरार्वा कद्दते हैं । प्रयोग करने के लिए कुछ तो चादिए द्वी। सो, 
साववाच्य' क्रिया में सदा अन्यपुरुष, पुल्लिंग और एकवचन 
रहता है। 

१--लड़कों से उठा नहीं जाता २--लड़कियों से उठा नहीं जाता 

३--लडकी से उठा नहीं जाता ४--म्ुक से उठा नहीं जाता 

५--इ्रक से उठा नहीं जाता ६--किसी से उठा नहीं जाता, 

ऊपर के सब वाक्य भाववाच्य हैं। “उठना' क्रिया अकमैक 


है; सो कर्म तो दोता दी नहीं और कर्ता चाहे पुल्लिंग दो, चाहे 


४१ 
स्ीलिंग, एकवचन या बहुवचन, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष-- 
चाहे जैसा हो--क्रिया सदां अन्य पुरुष पुल्लिंग एकबचन रहेगी ! 

इसी तरह सकसेक क्रिया को--- 

१--लइको ने मा को देखा २--ज्ञड़की ने लड़कों को देखा 

३ लड़कों ने लड़की को देखा ४--मैं ने लड़की को देखा 

४--लडकी ने मुझको ( या हमको ) देखा 

ये पाँचो वाक्य सकमेक क्रिया के 'भावधाच्य' हैं। इनमें 
कतों तथा कर्म चाहे जैसा हो, क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग, 
एक बचन रहेगी। उसे न कर्ता से मतलब है, न कर्म से | 

इस तरह अकर्मक तथा सकसंक, दोत़ों तरह की क्रियाओं 
के 'भाववाच्य' प्रयोग होते है। व्रिशेष बात यह कि सकर्मक 
क्रिया का जब कमबाच्य या भाववाच्य प्रयोग भूतकाल में होता 
है, तब ने विभक्ति कत्तों में लगती है; पर सकमंक-अकमक 
क्रियाएँ जब कठ बाच्य द्ोती हैं, तब कोई विभक्ति सामने नहीं 
रहती । हाँ अकर्मक क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हो, तब 
कर्ता में से! विभक्ति भी लगती है। 

शुरु जी की गलत धारणा 

हिन्दी के सर्वमान्य और सुप्रसिद्ध वैय्याकरण पं० कामता 
प्रसाद गुरु की इस सम्बन्ध में एक विचित्र धारणा है ! उन्होंने 
अपने व्याकरण में लिखा है कि मैंने मेज को देखा' इस तरह 
के प्रयोग गलत हैं; क्योंकि ये नतो कठ वाच्य हैं, न कर्मवाच्य | 
उनका कहना है कि उदूँ से ऐसे प्रयोग हिन्दी में आ गये हैं. जो 
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शुरु जी की यह धारणा अपनी भाषा की नस-नाड़ी ठीक- 
ठीक न पहचानने के कारण मालूम होती है । वस्तुतः ऐसे अ्रयोग 
बिलकुल शुद्ध तथा व्याकरण-सम्मत हैं। माना कि इस तरह 
के प्रयोग न कतवाच्य हैं और न कर्मवाच्य; पर 'भावयाच्यः 
तो हैं न ? इस तीसरे वाच्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया 
इसका कारण है। ऐसा जान पड़ता है कि 'गुरु जी 
हिन्दी के स्वरूप को ठीक-ठीक समझे बिना ही इसका व्याकरण 
लिखने बैठ गये और इसीलिए 'रग पर नश्तर” कृग गया ! बात 
यह है कि उन्होंने हिन्दी का व्याकरण बनाने में सस्कृत, अंग्रेजी 
तथा मराठी, आदि के व्याकरणों पर ध्यान रखा; हिन्दी के 
स्वरूप पर नहीं । इसीलिए ऐसी भयकर गलतियों हो गयी हैं। 
संस्कृत भाषा में अकर्मक क्रियाओं के कठ बाच्य तथा 
भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। सकमेकों के कट बाच्य और कर्म- 
बाच्य में होते हैं। अक मेक क्रिया में 'कर्म! होता ही नहीं;इसलिए 
उसका कम्मवाच्य प्रयोग कह्दों से हो ? सकमक क्रिया का वहाँ 
भसाववाच्य' प्रयोग नदी दोता। क्‍यों नहीं होता, इसका कोई 
उत्तर नहीं, सिवाय इसके 'नहीं होता है?” । भाषा का प्रवाह दी 
वैसा है। संस्क्रत भाषा के व्याकरण में भी इसीलिए कद दिया 
गया कि सकमेक क्रिया का भाववा च्य में श्रयोग नहीं होता । 
संस्कृत व्याकरण के उक्त नियम को कहीं 'गुरु जी ने 
देख, लिया होगा | था तो चहद सरकृत भाषा के विषय में; पर 
शुरु) जी ने शायद संसार भर की भाषाओं के बारे में उसे 


भर 


समम लिया। इसीलिए, हिन्दी भाषा के व्याकरण में भी उसे 
लिख दिया ! | 

सो यह भ्रम है। संस्क्रत में सकमेक क्रियाओं के भाववाच्य 
प्रयोग नहीं होते हैं, तो न हों; पर हिन्दी में भी वैसे श्रयोग न 
हों, ऐसा हुक्म कौन दे सकता है ? यदि कोई दे भी, तो मानेगा 
कौन ९ स्वयं गुरु जी ही डगमगा जायँगे, जब उनसे कहा 
जायगा-- 

१--लड़की ने तुम को देखा 

२--मा ने हम को देखा 

३--हम ने उस को देखा ( “उस” आदमी को ) 

इन वाक्यों को आप कठ-वाच्य सममते हैं, या करम-वाच्य ९ 

तो क्या उत्तर मिलेगा ? प्रथम वाक्य में कर्ता ख्रीलिंग है 'लड़की'; 
परन्तु क्रिया पुल्लिंग है द्खा' | इसलिए चह 'कठ वाच्य' नहीं। 
कर्स में बहुवचन है तुम”; परन्तु क्रिया में एक वचन है दिखा?। 
इसलिए यद्द कमेवाच्य भी नहीं | तब 'भाषवाच्य' है न 

यदि ऐसे प्रयोग गलत हैँ ओर उदूँ से आकर भर गये हैं; 
तो दम गुरु) जो से निवेदन करेंगे कि इन उपय्युक्त तीनों 
वाक्यों का प्रयोग कर्त वाउय या कर्मंबाच्य में करके दिखाइए । 
कठ वाच्य अयोग तो हो ही नहीं सकता और कर्मचाच्य शुरु! 
जी शायद इस तरह पढ़ेंगे :-- 

३--जडकी ने ठुम देखे २--मा ने हम देखे 

तो, ये प्रयोग सवेधा गलत और भ्रष्ट दोंगे। हिन्दी में कोई 
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इस वरह बोलता ही नहीं है । तब फिर गुरू जी कैसे काम 
चलावेंगे ? 

स्तुतत: मैंने लड़के को देखा! यह सकमेक क्रिया का भाव- 
वाच्प प्रयोग विज्ञकुज्ञ ठीक है। मैंने लड़का देखा' इस तरद 
इसका कर्मवाच्य भी होता है । यथास्थान दोनों तरह के प्रयोग 
होते हैं । परन्तु 'लड़की ने तुम को देखा” यह भाववाच्य ही रहे 
था | इसका कम वाच्य हिन्दी मे न होगा |४ 

सारांश यह कि हिन्दी में सकमेक क्रियाओं के भी भावे- 
चाच्य अयोग द्वोते हैँ, खूब होते है, अतिक्षण दोते हैं। और 
खुद 'गुरू' जी भी करते हैं। उन के लेखो में देख लीजिए और 
बातें करते सुन ज्ीज्ञिए | व्याकरण में वैसा वे भ्रम से लिख 
गये हैं, जिस का सशोधन हो जाना चाहिए । 

संस्कृत भाषा का या उसके व्याकरण का सर्वाश सें अनुकरण 
हमारी हिन्दी को आह्य नहीं है। संस्क्रत में सकसमेऊ क्रियाओं 
के भाववाच्य अयोग नहीं होते, तो हिन्दी में भी नहों, यह भी 
कोई वात है १ 

४8 बिटी की विदा! शीषेक कविता में गुरुजी की पक्तियाँ हैः--- 
पूजे कई देवता हमने, तब हे इस को पाया; 
प्राण समान पाज् कर इसको इतना बड़ा बनाया ! 

यहाँ रेखांकित अश सकसक क्रियाओं के भाव-वाच्य रूप 
हैं कि नहीं ? इस तरह के सहस्रों प्रयोग शुरु जी की इबारत से 
उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। 


७ 
और, उढँ से ऐसे भाववाच्य श्रयोग आने की बात भी खूब 
कही ! मानों उद्‌ कोई न्‍्यारी भाषा हे ! हिन्दी के ही एक रूप 
का नाम तो उदढूँ है, जो बेहद फारसी आदि विदेशी भाषाओं के 
शब्दों से दब गयी है ओर जो विदेशी उलटी लिपि में ज्ञटकी 
है। परन्तु उसके वाच्य” आदि सब 'हिन्दी के ही हैं, काल 
आदि सब कुछ । वहाँ से यहाँ वैसे सकसेक क्रियाओं के भाव- 
वाच्य अयोग नहीं आये हैं । गुरु) जी कहते हैँ कि आये हैं; तो 
इस में प्रमाण क्‍या है ? 
आर मान लो, उदूँ से ही प्रयोग हिन्दी में आ गये और 
उदू' एक न्‍्यारी भाषा भी है; परन्तु जब कि वे वैसे प्रयोग हिन्दी 
में घुल-मिल गये और उनके बिना काम भी नहीं चलता, तब 
उन को कोई निकाल कैसे सकता है ? जो चीज हजम हो कर 
रक्त-मांस में मिल गयी, उसे शरीर से कैसे बाहर क्रिया जाय ? 
च॒स्तुत: न तो उक्त सकर्मक क्रियाओ के भाववाच्य प्रयोग 
हिन्दी में गलत ही हैं, और न उद्‌' से ही आये हैँ, न व्याकरण 
से ही गलत हूँ. न उनके बिना हिन्दी पूर्ण हो सकती है; इस लिए 
वे बिलकुल शुद्य है । 
नागरी प्रचारिणी सभा ( काशी ) को चाहिये कि 'गुरु जी 
के ( हिन्दी व्याकरण ) का संशोधन करा के प्रकाशित करे। 
यदि अभीष्ट संशोधन 'गुरु' जी के ही हाथों हो जञायगा, तो 
अच्छा रहेगा | हि 
चाच्य-पारवतन 
संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं में वाच्य-परिवत॑न हो 


श्प्द 
सकता है, दोता है, किया जाता है। वहों क्रिया के सभी कालों 
में वाच्य-परिवतेन होता है । परन्तु हिन्दी में ऐसा वाच्य-परि- 
वर्तेन स्वेत्र हो नहीं सकता । इस बात का विचार किये बिना दी 
हिन्दीव्याकरणकार छात्रों के लिए, अभ्यासाथ, वाच्य परिवर्तेन 
के 'पाठ” रखते हैँ, वाच्य-परिवतेन कराते हैँ । उनके ही 
आधार पर स्कूलों के मास्टर छात्रों को वैसे अश्न देते हैं, 
वाच्य-परिवतेन कराते हैं। परन्तु इस तरह वाच्य-परिवर्तन 
हिन्दी में नहीं होता है । छात्रों के दिमाग में भ्रम पैदा करके 
उनके समय को नष्ट किया जाता है और भाषा का स्वरूप 
बियाड़ा जाता है। नीचे कुछ वाक्य हस देते हूँ, इनका वाच्य- 
परिवतेन कीजिए तो-- 

१-लड़के स्कूल जाते हैं 

२--लडकी रोटी खाती है 

३--मोहन घर में खेलता है 

ऊपर की अकर्मक तथा सकमक क्रियाएं वर्तमान काल में 
प्रयुक्त हैं, 'कठ वाच्य' में । इनका वाच्य-परिवर्तत कीजिए तो 
सही ! कुछ होता है ? अब भूतकाल की क्रियाएं लीजिए-- 

१--लडकोी ने चने चबाये थे 

२---शेर ने हिरन मारा था 

३--लड़के ने तुमको देखा था 

प्रथम वाक्य कर्मवाच्य है । यह कत वाच्य में नहीं बदला 
जा सकता | हॉ लड़की ने चनों को चबाया' ऐसा भाववाच्य 
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में परिवतेन हो सकता है, जो ठींक न होगा; क्‍योंकि जिन 
क्रियाओं का खाना? अथे है, उनका भूत्तकाल में कमेबाच्य ही 
अयोग होगा. यदि करो सलुष्य है। यदि कतो राक्षस या पशु 
हो, तब भाववाच्य प्रयोग जरूर होगा--'राक्षस ने लड़की को 
खा लिया शेर ने बैल को खा लिया' 'भेड़िये ने बकरी के बच्चों 
को खाया इत्यादि । इसीलिए, उद्धुत वाक्‍्यों में से केवल दूसरे 
का भाववाच्य में परिवततेन हो सकता है; पर कर वाच्य में 
बिलकुल नहीं । 

तीसरे वाक्य का तो बिलकुल वाच्य-परिवर्तन हो ही नहीं 
सकता, न कठ वाच्य सें, न भाववाच्य में | 

इसलिए, आँख मूँ द कर भ्रत्येक क्रिया का वाच्य-परिवतंन 
कराना गलती है । कहीं हो सकता है, कहीं बिलकुल नहीं । 

स्कूलों के मास्टर प्रायः ऐसे वाक्य वाच्य-परिवर्तेन के लिए 
दिया करते हैं :-- 

१-लड़के ने वेद पढ़ा 

२--मै घर जाता हूँ 

३--चगुरु ने शिष्य को वेद पढ़ाया 

इनका ऐसा वाच्य-परिवर्तेन वे समकते और चाहते हैं :-- 

१--लइके से वेद पढ़ा गया 

२--सुमसे घर जाया जाता है 

३--गशुरु से शिष्य वेद पढ़ाया जाता है 

परन्तु ये परिवर्तित तीनों वाक्य गलत हैं; क्योंकि 


्भ्क 
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ऐसे प्रयोग होते ही नहीं हैं। इसलिए इस तरह , वाच्य-परिवतेन 
करना-कराना वड़ी गलती है। समय नष्ट होता है, छात्रों का 
दिमाग खराब होता है और भाषा-अ्रम फैल कर ऊटपटॉग 
धारणाएं जमती हैं। इससे भाषा अ्रष्ट होती है। व्याकरण 
का काम भाषा को सुल्यवस्थित करना है, न कि उसकी सुव्य- 
चस्था को और विगाड़ना | , 

हिन्दी के इन व्याकरणों का प्रभाव बहुत दूर तक देखने 
को मिलता है। डा० वाबूराम सक्सेना एस० ए० ने अपने 
भापा-विज्ञान! में हिन्दी के वर्तमान स्वरूप का विवेचन करते 
हुए लिखा है--क्रिया में कर्मंवाच्य के अलग रूप बिलकुल 
गायव हो गये हैं. और “जाना! सहायक क्रिया से उसका काम 
चला लिया जाता है ।” 

स्पष्ट है कि 'राम ने पुस्तक पढ़ी इत्यादि भूतकाल की 
कम वाच्य क्रियाओं को डाक्टर सक्सेना ने कत वाच्य समझ 
रखा है, जैसा कि प्रचलित हिन्दी-व्याकरणों में पढ़ा था। उन्होंने 
इसका कमवाच्य में यह रूप भी पढ़ा था--'राम से पुस्तक पढ़ी 
गयी! । इस चिक्ृत वाक्य को कर्मवाच्य और उस कमवाच्य को 
करत वाच्य समर लेने का परिणाम यह हुआ कि 'भाषा-विज्नान 
जैसे भ्रन्थ मे उन्होंने लिख दिया--“क्रिया के कर्मवाच्य के रूप 
बिलकुल गायब हो गये हूं” ! यहाँ 'बिलकुल' क्रियाविशेषण ध्यान 
देने योग्य है ! 

सो, यह सब हिन्दी में प्रचलित ज्याकरण-पुस्तकों का प्रभाव 
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/ है, जिनके पढ़ने[में देश के करोड़ों छात्रों का करोड़ों घंटे श्रतिदिन 
समय नष्ट होता है. और करोड़ों रुपये पुस्तकें खरीदने में व्यर्थ 
जाते हैं ! जब इतनी स्पष्ट, साधारण तथा सरल बातों में ऐसा 
अ्रम और अज्ञान है, तब विशेष गम्भीर विवेचन की क्‍या 
आशा की जाय ? दिन्दी जद्दों अब से पचास वर्ष पूर्वा इस दिशा 
में थी, वहीं अब भी चक्कर काट रही है; मँवर में पड़ी हुईं ! 
कहानी-किस्से चाहे जितने 'मनोवैज्ञानिक' गाड़ियों छप रहे हों; 
पर गम्भीर विषयों की छीछालेदर है ! 

प्रेरणा तथा कमकत प्रयोग 

जब कोई काम करता है, तो “कर्ता कहलाता है। साधारण 
अवस्था में क्रिया का यह मुख्य 'कर्ता' अपने असली रूप में 
सामने रहता है । परन्तु जब कोई किसी से काम कराता है, तब 
वह असली 'कर्ता' कुछ दूसरे रूप में सामने आता है ! “चोरी 
करना' एक क्रिया है | जो इस क्रिया को करता है, वही इसका 
'कर्ता' है, करनेवाला । परन्तु जो आदमी प्रेरणा करके चोरी 
कराता है, वद भी तो एक तरह से उस चोरी का करनेवाला ही 
हुआ न ? इस लिए, उसे भी चोरी करने का कर्ता कहेंगे। 
'राम चोरी करता है? यानी “चोरी करने' का करता राम है। 
शोविन्द राम से चोरी कराता है', यानी करने को प्ररित करता 
है । इस जगह उस “चोरी करने! में गोविन्द भी 'कता” है । यानी 
यहाँ दो 'कता' हैं, गोविन्द और राम । असल में कर्ता! राम 
ही है; क्‍योंकि चोरी करता तो वही है'न ९ परन्तु वह भिन्न रूप 


दर 
में आया है। ऐसी प्रेरणार्थक कियाओं में प्रेरक कर्ता ने! विभक्ति 
मे या निरविभक्ति आता है और असली “कर्ता 'को! या से 
विभक्ति के साथ । भूत काल में सकमेक क्रियाओं के साथ को, 
ने! विभक्ति के साथ आता है; क्‍योंकि क्रिया कर्मेवाच्य या 
भाववाच्य होती है । शेष सर्वत्र निरविभक्तिक | 

साधारण अवस्था की अकर्मक क्रिया भी यहाँ प्र रणा में आ 
कर सकमेक हो जाती है- 'मा बच्चे को सुलाती है” सोता तो 
बच्चा ही है न ? इस लिए असली कर्ता वही है, जो यहाँ कर्म-रूप 
से है| अयोजक कर्ता 'मा! है, जो करता” की सुपष्ट वर्दी में है। 
इस तरह 'सोना” अकर्मक क्रिया प्रेरणा में 'सुलाना' सकर्मन बन 
गई । 

के साधारण दशा की सकमंक क्रिया प्रेरणा में आ कर “द्विक- 

मेक! दो जाती है। 'लड़का वेद पढ़ता है?। 'पढ़ना' सकसेक किया 
है। यहाँ विद! उसका कम है। “लड़का” कर्ता है पढ़ने का । 
पढ़ने का रूप प्रेरणा में 'पढ़ाना' हो जायगा, और यद्द सकर्मक 
क्रिया 'हिकसेक' हो जायगी। में क़्ड़के को वेद पढ़ाता हैँ? । यहाँ 
दो कम हैं 'लड़के को! और 'बेद” । यानी 'पढ़ने” का कर्ता लड़का 
भी 'कर्मं! बन गया है, कर्मे-कारक की वर्दी पहने है। परन्तु 
असल में वह “कर्म नहीं, 'कतों' ही है । वही तो 'पढ़ता है” भले 
दी कोई “'पढ़ावे! | वद असल में कर्म” नहीं है, इसी लिए उसे 
“गौय कर्म कद्दते हैं। मुख्य कम वेद! हे। 

इस बात को सममने के लिए 'झुख्यः तथा 'गौण' शब्द का 


अर्थ समम लेना चाहिए । किसी 'शुण' या “धर्म-के कारण जब 
किसी को कुछ अन्य बना दिया जाता है, आरोप-सा कर दिया 
जाता है तब गौण प्रयोग” कहते हैं | यह 'गुण' या “धर्म! शब्द्‌ 
साहित्य में साधारण घर्मं' कहलाता है। आरोप अथवा अध्य- 
वसान द्वारा यह 'गौण अयोग' होता है । 'शिवा जी शेर हैं, यहाँ 
शिवा जी को जो 'शेर' बनाया, तो.यह “गौण' प्रयोग है। शेर में 
जो गुण हैँ, शक्ति-साहस आदि, वे ही सब उसी रूप में शिवा जी 
में भी हैं । इसी गुश-सम्बन्धी या गौण साहश्य के कारण शिवा 
जी को शेर कद दिया हे । असल में 'शेर' मगेन्द्र को कहते हैं । 
यह गौण प्रयोग आरोप के द्वारा हुआ, शिवा जी में शेर का 
आरोप कर दिया गया । परन्तु आरोप के बिना भी गौण प्रयोग 
होता है। शिवा जी को आता देख 'समर्थ' ने कहा--'शेर आ 
रहा है” तो यद्द साध्यवसान गौण प्रयोग हुआ, आरोप नहीं हुआ, 
शिवा जी का नाम नहीं लिया । परन्तु असल में शिवा जी वह 
चीज नहीं हैं, जो 'शेर' शब्द का मुख्य अभिषेय है। जंगल का 
वह 'पशु-विशेष ही उस शब्द का मुख्य अथे है। शिवा जी तो 
शौण' अथे हुए । गौण' अर्थ को 'लक्ष्याथ' भी कहते हैं । 

. प्रकृत में 'द्विकसेक क्रिया के मुख्य तथा गौण कर्म में भी 
यही बात है। 'में लड़के को वेद पढ़ाता हूँ” में 'वेद!” तो असली 
कर्म है हीं। वद्दी पढ़ा-पढ़ाया जाता है। परन्तु पढ़ने” का जो 
“करता है लड़का,” वह यंहाँ गौण” कर्म बन॑ गया है। वस्तुतः 
चह 'कर्मं' नहीं, 'कतो है। कर्म की तरह उसका प्रयोग हुआ 


न्क 


है| ्‌ डर ह 


कप 


द्छे 
है। जो 'कर्म) में बातें होती हैं, वे उस में है, विभक्ति आदि । 
प्रेरणा के कारण वह कर्म” बन गया है; जब कि उसका कत्‌ त्व 
छूटा नहीं है | मेरे पढ़ाने पर भी पढ़ेगा तो वही न ? इस लिए, 
इस 'प्रयोज्य कर्ता! के 'गौण! कर्म करते हैं। 'झुरुूय' कम तो 
सुख्य रहे गा ही | 

धातु का आद्य स्व॒र प्रेरणा मे आ कर प्रायः हस्व हो जाता 
है, कहीं कहीं हस्व द्वी दीघे बन जाता है:--सीखना-सिखाना, 
सोना सुलाना, जीना-जिलाना आदि। ट्वितीय स्वर दीघ हो 
जाता है :--पढ्ना-पढ़ाना, करना-कराना आदि | 

हिन्दी-व्याकरणों में प्रेरणा तथा “कम-कर्द ” अ्रयोग 

सममने में गलती की गई है और 'कटना? का 'काटना? तथा 
'कटाना' आदि प्रेरणा्थक रूप लिखे गये हैं । सो, यह सब भूल 
है। देखना यह चाहिए कि मूल धातु क्या है | साधारण क्रिया 
भ्ररणा में जब आ जाती है, तब स्वरूप-विस्तार हो कर उसके 
दो 'कर्ता' हो जाते है--प्रयोज्य और प्रयोजक | इसी तरद्द साधा- 
रण क्रिया जब 'कर्म-कठ ” प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, तब उस 
का असली "कर्ता ही बिलकुल जड़ जाता है ! ! 

जब वक्‍च्ता अपनी इच्छा से 'कर्ता' का उच्चारण नहीं करता 
है, तब कम -कठ” प्रयोग दोता है (कम बाच्य” नहीं) । काटना' 
एक मुख्य क्रिया है, 'कटना' नहीं; क्योंकि इस क्रिया का कोई 
कर्ता” चाहिए । साधारणत: जब कोई काठंता है, तभी 
कुछ कटता है, अपने आप नहीं कट जाता। इसलिए 'काटना” 


कै हर 
क्रिया है। (राम लकड़ी काटता है” 'बीर- शत्र-शिर फाटता, है” 
इत्यादि । इस तरह की सकम क क्रियाएं 'कम कढठ? में भी 
बोली जाती हैं । "हमारे यहाँ तो आज ज्कड़ियाँ कट रही हैं? 
कौन काठ रहा है, इसको जरूरत या विवज्षा नहीं। केवल 
लकड़ियों का कटना कहना है। यद वक्‍ता की इच्छा है। 
सहूलियत के लिए ऐसे प्रयोग होते हँ--लक ड़ियोँ कट या फट 
रही हैं, कपड़े सिल रहे हैं, बतेन मँज रहे हैं, इत्यादि । इन. 
क्रियाओं में “कर्ता” कहीं ग्रहीत नहीं है; बल्कि असल में जो 
कम है---लकड़ी, कपड़े, बर्तन; उन्हें द्वी 'कर्ता' की तरह रख 
दिया है। इसी को 'कम-कढ्‌” प्रयोग करते हैं। 'काटना” मुख्य 
क्रिया है, जिसका कम -कत' मे 'कटना' और प्रेरणा में 
'कटान/' या 'कटवाना' होगा | मूल 'काटना' सकम क क्रिया है, 
न कि 'कटना अकमक । कोई चीज कट कैसे सकती है, 
जब तक काटनेवाला न हो ! इस लिए 'क टना' को अकमक 
मूल क्रिया समझ कर इसका “काटना” प्र रणा-रूप बतलाना, 
अज्ञान है। 

हाँ, उठना, बैठना, ठदरना आदि अवश्य अकम के क्रियाएं 
हैं, और श्रे रणा में आ कर उठाना, बैठाना, ठहराना बन जाती 
हैं। अकम क क्रियाओं का .कम-कठ” में अयोग नहीं दोता; 
क्योंकि जब उन के कम”? है द्वी नहीं, तब उसे “कर्ता कैसे 
बनाया जाय 


जैसे राम अपने आप उठता है, और ठदरता है, इन कामों 
४ 


द्् 


में स्वतन्त्र है, 'कर्ता' है; ठीक उसी तरद्द अपने आप लकड़ी 
कट नहीं सकती, बर्तन सज नहीं सकते, कपड़े धुल नहीं सकते 
इस लिए कटना, मेजना और घुलना मूल क्रियाएं नहीं हें, 
जिनकी प्रेरणा काटना, मॉजना तथा धोना बतलाया जाय ! ये 
तो मूलतः सकमक क्रियाएँ हैं, जिनके रूप प्रेरणा में-- 
कटाना--कटवाना, मे जाना, मेंजवाना तथा घुलवाना रूप 
होंगे । और 'कम-कर्ट” में उन्हीं सूल क्रियाओं के रूप-- 
कटना, मेंजना तथा धघुलना हो जायेंगे--बॉस कट रहे हैं, बतेन 
मेज रहे थे, कपड़े घुलते होंगे। 'कर्मकठ' प्रयोग में जब 
सकम क क्रिया का कम” “करता” बन जाता है, तब वह ( कर्मा 
न रहने से ) अकम क हो जाती है । 

उपय्युक्त सिद्धान्त अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस , 
मामले में भी हिन्दी-व्याकरणों में अंट्संठ सब लिखा गया है ! 
. सकम क क्रियाओं के 'कम करत” प्रक्रिया वाले रूप को “अकम कफ 
क्रिया का मूल रूप मान कर श्रेरणा में वह रूप बतलाया गया 
है, जो उसका असली रूप है ! 

आशा -है, इस विषय में भी हिन्दी-व्याकरणों में आगे 
सुधार कर दिया जायगा | * 

कम ही नहीं, कभी-कभी करंण तथा अधिकरण आदि 
अन्य कारक भी उपचारत; “कर्ता? बन जाते हैं। 'तलवार खूब 
काटती है” इस वाक्य में 'करण' कर्ता-रूप में आया है । वस्तुतः 
'तलवार' करण हे, कतो नहीं। तलवार से कोई व्यक्ति काटेगा, 


र ६७ 
स्वयं तलवार शत्रुसिर न काट' देगी। परन्तु तलवार में 
वैशिष्टय-योतन करने के लिए यहाँ उसे ही कतों की तरह प्रयुक्त 
किया है और असली कतो अविवज्नित है । 

इसी तरह “यह बटलोही पॉच सेर चावल्न पकती है” इस 
वाक्य में अधिकरण को कता कारक का रूप मिल गया है। 
“टलोही' वरतुतः अधिकरण है, कर्ता नहीं। परन्तु सौकर्य के 
लिए उसे ही कर्ता के रूप में अ्रयुक्त कर दिया है। ऐसा बोलने 
की चाल है । 

लेकिन कम, के अतिरिक्त अन्य कोई कारक जब कर्ता के 
रूप में लक्षणा-च्रत्ति से प्रयुक्त होता है, तब सकम क क्रियाएँ 
अकर्माक नहीं होतीं; क्‍योंकि कर्म तो अपने असली रूप में 
रहता द्वी दे । 'बटलोददी चावल पकाती है” तलवार शज्रु-शिर 
काटती है” यहाँ “चावल' तथा 'शिर' कर्म हैं और अपने असली 
रूप में ह्वं। 


विशेषण ओर उसके मेद्‌ 

जिससे किसी की विशेषता मालूम हो, वह विश्लेष्धा ! इस 
प्रकार विशेषण' शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अ्थ ही इतना न्यप्र 
है कि इसका लक्षण आदि करना आदस्यक नहीं । 

विशेषता व्यक्तियों में, जाति में, सुझ में, भावना में और 
क्रिया में, सवेत्र हो सकती है। जो विश्रक्की विशेषता प्रकट करे, 
बह उसका विशेषण | “अच्छे लड़के यदुने में मन देते हैं? यहाँ 
अच्छा” शब्द लड़कों की विशेषद्रा श्रकट करता है; अतः उत्तका , 


ह््प 


विशेषण हुआ। शब्दार्थ में अभ्ेद होने से यदीविशेषण 
संज्ञा- विशेषण' कहलाते हैं. । 

ये संज्ञा-विशेषण दो तरह से प्रयुक्त होते हैं--१--८द्देश्यात्मक 
ओर २--विधेयात्मक । “अच्छे लड़के पढ़ते हैं? में “अच्छा 
शब्द रद्देश्यात्मसक विशेषण है; क्‍योंकि वाक्य में पढ़ने? का 
विधान हे “अच्छेपन! का नहीं। परन्तु 'यह लड़का अच्छा है' 
इस वाक्य मे “अच्छा” विधेयात्मक विशेषण है; क्योंकि “अच्छे- 
पन का विधान है। इसी विधेयात्मक विशेषण को हिन्दी- 
व्याकरणों मे 'पूरक' कहा गया है। 'पूरक' की अपेक्षा 'पूरक 
विशेषण' कह दिया जाय, तो स्पष्टता आ जाती है। केवल 
'पूरक' कहने से छात्रों में श्रम फैलता है कि यद्द विशेषण से 
पृथक_कोई चींज है । वस्तुतः तो 'विघेयात्मक विशेषण ही इस 
,का अन्व्थे नास है। 

विशेषण का भी विशेषण द्वोता है; जैसे:--राम बड़ा अच्छा 
लड़का है! | यहाँ लड़के का विशेषण “अच्छा? है और “अच्छे? 
का 'विशेषण 'बड़ा' | यह विशेषण का विशेषण हुआ। इसीं को 
“अन्तर्विशेषण_ भी कहते हैं। 

जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वह 'क्रिया-विशेषण' 
कहलाता हैं। राम हँसता है” इस वाक्य में क्रिया हँसना 
निर्विशेष है। साधारणतः दँसने का बोध द्ोता है। परन्तु 
राम जोर से हँसता है” 'राम खूब इेंसता है “राम थोड़ा 
हँसता है इन वाक्यों में क्रिया सविशेषण है । उसकी विशेषता 
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मालूम पहती है। खूब. थोड़ा, जोर से, ये शब्द क्रिया 'की 
विशेषता प्रकट करते हैं। इसलिए ये 'क्रिया-विशेषण हुए । इसी 
तरह 'हम आनन्द से सोये' “तू बुरी तरह रोता है” 'रमेशमजे 
का पढ़ता हैं! इन वाक्यों में क्रियाएँ विशेषणों के साथ हैं । 
शुरू जी के क्रिया-विशेषण 
पं० कासता प्रसाद ॒'गुरु' ने तथा उनके अनुसार चल कर 
हिन्दी के अन्यान्य सभी व्याकरणकारों ने क्रिया-विशेषण के 
सम्बन्ध में भी बहुत गड़बड़ पैदा कर दी है। इन्होंने 'क्रिया- 
विशेषण का लक्षण तो ठीक लिखा है. कि 'जिससे क्रिया की 
' विशेषता मालूम हद. वह क्रिया-विशेषण' ; परन्तु उदाहरण देने 
में सब बिगांड दिया है 
गुरु जी ने तथा अन्यान्य व्याकरणकारों ने 'जब' 'तब! 
अभी! इधर! “उधघर' “यहा 'वहाँ आदि सभी अव्ययों को 
(क्रिया-विशेषण' मान लिया है ओर बड़े विस्तार से इनका 
निरूपण किया है! यह सब भ्रम है और अंग्रेजी भाषा के 
व्याकरण के अन्धानुकरण का फल है। “जब” 'तब” आदि 
(क्रैया-विशेषण' नहीं हैं; समयादि-सूचक अव्यय हैं। जो अव्यय 
हो, वह 'क्रिया-विशेषण” भी जरूर हो, यह कोई नियम नहीं है। 
यदि कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बतलाता है, तब वह 
अवश्य 'क्रिया-विशेषण' होगा; अन्यथा हर्गिज नहीं। आप 
देखिए --'जब मोहन पढ़ता है, तब मैं नहाता हूँ? यहाँ “जब? से 
ढ़ने' में ओर 'तब' से 'नहाने' में क्या विशेषता मालूम होती 
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है ? सिफे क्रिया का समय बतलाते हैं। समय या स्थान का 
बतलाना उससें विशेषता प्रकट करना नहीं है। क्रिया मे कोई 
विशेषता नहीं मालूम हुईं । और, यदि समयाद्-सूचक अव्ययों 
को क्रिया-विशेषण माना ही जाय. तो फिर 'जिस समय मोहन 
पढ़ता है, उस समय मैं नहाता हूँ यहाँ जिस समय और 
“उस समय क्रिया-विशेषण क्‍यों नहीं ? यह नियम कैसे बना 
लिया गया कि समय तथा स्थान आदि के वाचक जो अव्यय 
शब्द हों, वहीं क्रिया-विशेषण हो सकते हैं, दूसरे नहीं ? नियम 
बनाने में कोई हेतु या युक्ति दिये बिना 'राजाज्ञा' मात्र कैसे मान 
ली जाय ? यह तो व्याकरण है. शब्द-विचार है।। यहाँ ऐसी , 
बातों से कैसे काम चलेगा ९ 

इस तरह जब? 'तब' आदि समय-सूचक अज्यय क्रिया- 
विशेषण नहीं हैं। इनसे क्रिया में कोई विशेषता नहीं मालूम 
होती । तब क्रिया विशेषण इन्हें कैसे कद्दा जाय ? यदि कोई 
अज्यय किसी क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, तब अवश्य 
वह “क्रिया विशेषण कहलायेगा | 

सभी अव्ययों को “क्रिया विशेषण' मान कर हिन्दी-व्याकरणो 
में पचास-पचास पन्ने रेंग डाले-गये हैं । विद्यार्थी इन्हें रटते 
रहते हैं और व्याकरणकारों को कोसते रहते हैं; जो उन वेचारों 
के ध्यान, समय तथा द्माग को नष्ट करके मजे करते हैं और 
बदले मे उन्हें 'अज्ञान' देते हैँ । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा एम० ए० 
ने त्जभाषा में भी अब, जब, तब, तहां, इसे, उते आदि 
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अव्ययों को “क्रिया-विशेषण' मान लिया है, और इन ( क्रिया- 
विशेषणों ) की एक लम्बी सूची दी है।सो सब गलत है, 
गडलिका-प्रवाह् है। इन सब भूलों और गलतियों का उत्तर- 
दायित्व 'गुरुः जी के व्याकरण पर है, जिसे काशी की 'सभा' 
ने प्रमाणित करके श्रकाशित किया था। उसी के अनुसार ये 
सब चतल्ले हैं, चलते हैं | 

वस्तुतः 'क्रिया-विशेषण' बहुत सरल चीज है_। किसी तरह 
की कोई उल्लकन है ही नहीं | न इसके वैसे भीषण विस्तार की 
जरूरत है। मामूली सी बात है, चार अक्षरों में समझा 
देने की । 

हा, संज्ञा-विशेषणों की तरह क्रिया विशेषणों के भी प्रकार 
हैं। “राम जोर से हँसा” यह परिमाण-बाचक क्रिया-विशेषण । 
'तोता मीठा बोलता है” यहाँ “गुण-वाचक' 'फ्रिया-विशेषण है । 
क्रिया में संख्या होती ही नहीं; इसलिए संख्या-बाचक क्रिया- 
विशेषण कैसे हो ? 

यदि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 'गुरु? जी के हिन्दी- 
व्याकरण का संशोधन करा दे, तो यह सब अन्धकार दूर हो 
जाय, और एक छोटा-सा चुस्त हिन्दी-व्याकरण बन जाय । 
तब अन्य व्याकरण भी ठीक हो जाये, जो उसका अनुगमन 
करते हैं। यदि 'सभा' ऐसा नहीं करती, तो जनता फो गुमराह 
करने का और हिन्दी भाषा के प्रति अन्याय करने का बड़ा दोष 
उसके सिर रहेगा ही । ्> 
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प्रयोग-मेद से शब्द-मेद 
भाषा में प्रयोग-भेद से शब्द-भेद होवा है। जैसे, एक दी 
आदमी अपनो दूकान में दूकानदार, जमीदारी में जमीदार और 
ठेके के काम पर ठेकेदार हो सकता है, उसी तरह एक ही शब्द 
संज्ञा-विशेषण तथा क्रिया-विशेषण आदि दो सकता है। थोड़े 
आदमी रद गये हैं” से 'थोड़ा'ं शब्द आदमियों की संख्या 
बतलाता है, अनिश्चित संख्या--इसलिए अनिश्चित सख्या- 
वाचक' संज्ञा-विशेषण है । “थोड़ा दूध लाओ' में वद्दी शब्द 
दूध का अनिश्चित परिमाण बतल,ता है; इसलिए परिमांण- 
वाचक सज्ञा-विशेषण हे। “थोड़ा गाओ' में वही शब्द गाने 
क्रिया का परिसाण चतल्ाता हे; इसलिए क्रिया-विशेषण हे, 
चह्दी अनिश्चित-परिमाण-चाचक | 
इसी तरह प्योग-भेद को ध्यान में रख कर सब सममना 
चाहिए। 
कुछ फुटकर बातें 
व्याकरण की अनियमित बातें” ! हिन्दी के प्रायः सभी व्या- 
करण अन्थों के अन्त मे एक ऐसा अध्याय रहता हे, जिसमें 
“व्याकरण की कुछ अनियमित वारतें शीर्षक देकर बहुत कुछ 
लिखा रहता है। यह “अनियमित” व्याकरण की वातों का 
विशेषण होने से स्पष्ट है कि व्याकरणकार इन वातों में नियम 
नहीं वना पाये। ऐसी दशा मे व्याकरणकार की कमजोरी हदे। 
उसे तो भाषा केशत्येक अंग-उपाड़ पर।सूछ्म तथा पूर्ण विवेचन 
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करके नियम निर्धारित करने चाहिए । तभी तो उसकी पूर्खता 
है। भाषा में कमी भी अनियमितता नहीं रह सकती । वहां जो 
कुछ है, नेसगिकि नियम से है। व्याकरण उसी का अनुसरण 
करके संज्ञा-परिभाषा आदि के द्वारा सममकाता है । हमारी 
भाषा हिन्दी-पू्ण वैज्ञानिक नियसों से घटित है । इसमें 
जरा भी अनियमितता नहीं है । ऐसी दशा में यदि कोई इसका 
व्याकरण बनावे और उसे नियमों से समलंकृत न कर सके, 
नियमितता” बनी रहे, तो यह खुद उसका दोष है; भाष़ा का 
था उसके व्याकरण का नहीं। इस तरह की बातें लिख कर 
लोग अपनी भाषा का महत्त्व कम करते हैं । 

वस्तुतः यहाँ कोई अनियमितता नहीं है। उदाहरण के तौर 
पर हम प० चन्द्रमौलि सुकुल के “भाषा-व्याकरण-बोध' से कुछ 
तथोक्त अनियमित बातें दे रहे .हैं। आप देखें, अनियमितता 
कहाँ है। ३५ 

उक्त व्याकरण के १६ वें अध्याय में, "अनियमित बातें 
बतलायी गयी हैं । नमूने लीजिए-- ; 

८४१....अकस क क्रिया ' आना * “जाना” 'लौटना' 'भागना' 
आदि के साथ कमे के से रूप का अयेाग; जैसे--मै बनारस को 
गया, रामचन्द्रजी बन को गये, तुम कचहरी को लौटो आदि । 
यहाँ 'को' चिह्न यथार्थे कर्म-सूचक्र नहीं, किन्तु स्थान-सूचक 
है। जिस प्रकार दिन को धूप निकलती है” इत्यादि वाक्‍्यों में 
“को! शब्द समय-छृचचक अधिकरण का चिन्ह है. उसी अकार 


ड्ष्ट 


आना-जाना आदि क्रियाओं के साथ 'को' शब्द स्थान सूचक 
अधिकरण कारक का चिन्ह है |” 

व्याकरणकार ने यह पहली 'अनियमितता” बतलायी है. 
जो उनका भ्रम मात्र है। आना-जाना आदि क्रियाएँ अकमक 
नहीं हैं । हां, विवक्ञा न हो, तोडनका अकम क प्रयोग जरूर होता 
है- मैं न जाऊंगा, इत्यादि । परन्तु 'मैं बनारस को गया* 'राम 
कचहरी को लौटा' गोविन्द काशी को आता है! इत्यादि में जाना 
लौटना तथा आना क्रियाएं सकमंक हैं और यहां “बनारस 
'कचहरी' तथा 'काशी? उनके कर्म हैं। स्थान भी कर्म द्वोता है. 
सदा अधिकरण द्वी नहीं रददता | स्थान! कर्मा ही नहीं, कतता, 
करण, अपादान, अधिकरण, सम्प्रदान आदि सभी कुछ दोता 
है, और 'संबन्ध' भी। इसलिए यहां बनारस आदि कर्म हैं। 
को विभक्ति को स्थान-सूचक बतल्लाना व्याकरणकार की 
गलती है। बनारस आदि स्वयं स्थान हैं। 'को' उन का सूचक 
नहीं है। 'को' विभक्ति तो यहां कम -सुचक ही है। कहीं कतो, 
सम्भ्रदान आदि की सूचक भी होती है। सब स्पष्ट है। * 

सं बनारस को जाता हैँ? यहाँ “जाना क्रिया का कर्मा 
बनारस” है, अधिकरण नदीं। 'अधिकरण तो आधार को कहते 
हैं। जब तक कोई किसी का आधार न हो, अधिकरण' कैसे 
कहा जा सकता है ? 'मैं घनारस में घूमता हूँ” 'बच्चा पालने में 
सोता है, पत्ते पर बूँद .है” इन वाक्यों में मेरा, बच्चे का तथा 
* चूँद का आधार क्रम से बनारस, पालना, पत्ता हैँ; बल्कि मेरा, 
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बच्चे का तथा बूँद का नही--मेरे घूमने का बच्चे के भूलने का 
तथा बूंद के होने (ठहरने) के आधार वे सब हैं। “बच्चा पालने 
में कूलता है? यहाँ तो 'पालना- आधार या अधिकरण है; परन्तु 
“बच्चा पालने को जाता है”, यहाँ 'पालना' कैसे आधार या अधि- 
करण हो गया ? शबच्चा? पालने! में मौजूद नहीं है, उसे प्राप्त 
करने के उद्योग में हे । तब यह “कम हुआ या अधिकरण ?' 
इसी तरह आना” आदि के वे कर्म हैं । “बच्चा गेंद को दौड़ता है' 
यहाँ “गेंद! कर्म है; पर “चींटी गेंद पर दौड़ती है' यहाँ “गेंद” 
चींटी के दौड़ने का आधार होने से अधिकरण है । 

इस तरह सब साफ तथा नियमित है, जिसे 'अनियमित' 
कहा गया है | 

२--“गोपाल को पत्र लिखना है!,शंकर को पिता जी की , 
सेवा करनी चाहिए; इन वाक्यों में 'लिखने' और “कहने” के 
यथाथ कर्ता गोपाल शंकर हैं, जो 'क्म” कारक के रूप में प्रकट 
हैं। फिर भी, क्रियाओं के कमे 'पूत्र” और 'सेवा' विद्यमान हैं ।” 

यह दूसरी अनियमितता बतलायी गयी है, जो विभक्तियों 
को ही कारक समम लेने का दुष्परिणाम है। वस्तुतः कर्ता 
कर्ता ही है। वह “कर्म! कहाँ बन गया ? 'को” विभक्ति तो कर्ता, . 
कर्म, सम्प्रदान, अधिकरण आदि सभी कारकों में लगती है ! 
परन्तु यह विभक्ति ही तो 'कारक' नहीं हे न ! 

सब साफ है। उद्धृत वाक्यों में गोपाल” तथा 'शंकर? कर्ता 
कारक हैं, क्रियाओं के करनेवाले । पत्र! तथा सेवा? कर्म कार्रक 


बी 


फष्‌ 
है । इससे अधिक स्पष्टता तथा नियमितता क्या होगी ? दिन 


को आना' यहाँ को! अवश्य अधिकरणत्व-सूचक है--दिन में 
आना | न ४ 

एक-एक विभक्ति अनेक कारकों में लगती द्वै। इसमें अनिय- 
सितता क्या है ? सस्क्ृत में 'भ्याम!ः विभक्ति करण, सम्प्रदान 
तथा अपादान, इन तीन कारकों में काम आती है और “ओस 
सम्बन्ध नथा अधिकरण में । परन्तु इससे अनियमितता कहाँ 
आती है ? जद्दों कम है, कर्म रहेगा; अधिकरण है, अधिकरण 
रहेगा । 

जब तक व्याकरणकार 'को?ः आदि विभक्तियों को कारक 
सममते रहेंगे, तव तक यद्द 'अनियमितता ? न मिटेगी। 

इसी तरह की प्राय; सब व्याकरणकारों ने वहुत-सी-अनिय- 
मित वातें लिखी हैं और इसके लिए एक-एक अध्याय ही 
पृथक्‌ रखा हे । 

सो, यह सब अज्ञान-विजुम्भण मात्र हे। न कहीं माषा से 
अनियमितता है, न शिथिलता । हमारी भाषा खब चुस्त ओर 
गेंठी हुईं है। अफसोस | इसका व्याकरण बनानेवाले द्वी इस पर 
'अनियमितता? का इल्जाम लगा कर बदनाम कर रहे हें-- शुभ्र 
ज्योत्स्ना में अंघेरा देख रहे दे ! 

अवश्य ही कहीं कुछ शब्द या प्रयोग व्यापक नियमों की 
परिधि में नहीं आते और तब उन्हें 'वाहुलक' कद दिया जाता 
है। परन्तु जो बातें हिन्दी-व्याकरणकारों ने “अनियमित” बत- 


है 


७ 
्ऊ 


लायी है, वे वैसी नहीं हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रज॒भाषा के 
सम्बन्ध में सी इसी तरह की बातें लिखी हैं। सो सब पीछे 
किये विवेचन से निराकृत हुईं । 
५». व्याकरण ओर छन्द शास्त्र 

व्याकरण ग्रन्थों में ही अलंकार, रस तथा छन्द शास्त्र का 
विवेचन-निरूपण चल पड़ा है। यह बिलकुल्न “गंगा की गैल में 
|. मदार के गीत बे-मजे तथा भद्दे हैं। अलंकार तथा छन्द शाश्ल 
भमिन्न-सिन्न विषय हैं । व्याकरण-प्रन्थों में इनकी खिचड़ी पकाने 
से विषय-सांकरये हो जाता है ओर प्रतिपाद्य मुख्य विषय में 
कमी आ जाती है। इससे कोमल भति छात्र अम में भी पड़ जाते 
हैं। अलंकार, रस या छन्दर का आवश्यक ज्ञान कराना हो, तो 
इनके लिए प्रथक्‌ पुव्य भ्न्थ रखे जा सकते हैं। पुस्तकें कम 
करने का ख्याल हो, तो अलंकार, रस तथा छन्द णास्त्र के 
आवश्यक ज्ञान के लिए छोटी-छोटी काव्य-परिचयात्मक पुस्तकें 
लिखायी जा सकती हे; यानी एक ही पुस्तक में रस, अलंकार 
तथा छुन्द का परिचय दिया जा सकता है। तीनों का मेल है, 
पूवोक्त दोनों काव्य-विषयों से छन्द का मेल है । कम से कम 
व्याकरण-जैसे गम्भीर विषय के साथ इन गम्भीर विभिन्न 
विषयों की खिचड़ी ठीक नहीं है । शिक्षा-विभाग में अन्य विषयों 
की सैकड़ों पुस्तके' चल रही हैं. वहां 'काव्य-विषयक! भी एक 
बढ़ जायगी। स्वतन्त्र होने से इन विषयों का महत्त्व भी बढ़ 
जायगा। छात्र कुछ ध्यान भी देंगे। 


जप 


वैसे, रस तथा अलकार-सम्बन्धी जो सैकड़ों पुस्तके' हिन्दी 
मे चल रही हैं; उनमें व्याकरण-अन्थों की अपेक्षा कहीं ज्यादा 
गड़बड़ है, जिसकी ओर कई बार 'सभा-सम्मेलन' का ध्यान 
आकर्षित करने का उद्योग किया गया। फल कुछ नहीं ! प्रायः 
सब रस-अलकार-सम्बन्धी पुस्तके अथ' से 'इति' तक गलत 
हैं ! पर चल रही हैं। लोग धन और यश कमा रहे हैं । छात्रों 
का दिमाग तथा समय नष्ट हो रहा है; और फलतः रस-अलंकार « 
जैसे परमोपयोगी विषयों से लोगों की अरुचि हो रही है । 

जब कभी हिन्दीवाले चेतेगे, या अपनी सरकार कायम 
होने पर शिक्षा-विभाग का सुधार होगा, तब सब ठीक हो 
जायगा | ५ 

क्रिया किसके अघीन 

इन फुटकर बातों में एक चीज और ले लीजिए । जब किसी 
वाक्य में विभिन्न पुरुष-बचन आदि के “कर्ता एकत्र हों और एक 
दी क्रिया से उनका सस्बन्ध दो, तो वह ( क्रिया ) किसके अधीन 
रहे ९. उसका पुरुष-चबचन आदि क्या हो ? इस पर आय: सभी 
व्याकरणकारों ने लिखा है कि अन्तिम का के अनुसार क्रिया 
दोगी। जैसे--जैसा आप का निर्शेय और सलाह होगी, वैसा 
किया जायगा | “निर्णय तथा 'सलाहः में दो 'करत्ता' यहाँ 'होना' 
क्रिया के हैँ । एक पुल्लिंग, दूसरा स्लीलिंग | क्रिया अन्तिम कर्ता 
के अजुसार स्लीलिंग है। इसी को जिसा आप की सलाह और 
निण य होगा, वैसा किया जायगा । यों भी कर सकते हैं। अन्त 


छह 


“में नि य! कर्ता पुल्लिंग होने से किया उसीं के अनुसार 

हुई। 

यह ठीक है; परन्तु कुछ दूसरी तरह के प्रयोग भी देखने 
में आते हैं । “कश्यप और अदिति भ्रणास करते हैं” 'देखि रूप 
मोहे नर-नारी” इत्यादि । इसका मतलब यह है कि अन्तिम कर्ता 
के अनुसार क्रिया होती है सही; पर जब 'स्ली-पुरुष' या 'नर-नारी' 
जैसे जोड़ेवाले शब्द 'कर्ता' कारक हों, तब पुल्लिंग ही क्रिया होती 
है, चाहे अन्त में स्लीलिंग ही क्‍यों न हो ! इसका कारण यह है 
कि वाक्य-प्रयोग में पुल्लिंग द्वी प्रधान होता है, और इसीलिए 
कभी-कभी वह स्लीं-कारकों का प्रतिनिधित्व भी करता है। “वन 
में दिरन घूमते हैं? यहाँ 'द्िरन” से 'हिरन-द्रिनी' दोनों का मत- 
लब है । इसी को व्याकरण में 'एक शेष' कहते हैं; अर्थात्‌ 
ख्लीलिग का लोप हो गया। 

लिंग-निर्णय 

हिन्दी में शब्दों के, लिज्न प्राय: उनकी बनावट पर हैं; जेसे 
इकारान्त शब्द प्राय: ख्लीलिग होते हैं ओर आकारान्तं 'डंडाः 
आदि प्राय: पुल्लंग। इसके अपवाद भी हैं; जो व्यवहार से 
मकट समझ में आ जाते है। व्याकरण में शब्दों के लिंग- 
निर्णय पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है और संस्कृत 
व्याकरणकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया हे--'लि गमशिष्यं 
लोकाश्रयत्वाल्लिज्वस्य । कौन शब्द पुल्लिंग बोला जाय, कौन 
स्लीलिंग, इस अकार का अनुशासन ठींक नहीं है; क्योंकि 
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शब्दों का लिक्तन-व्यवह्दार दुनियोँ के अधीन है । जिस शब्द 
का जिस लिंग में प्रयोग होता है, उसी में रहेगा। उसमें 
कोई व्याकरण परिवतेन नहीं कर सकता । हो, प्रयोग देख कर 
उन्हीं के अनुसार कुछ नियम निर्धारित किये जा सकते हैं और 
किये जाने चाहिए। अ-हिन्दीभाषी प्रान्तों को इस प्रकार के 
नियम-निर्धारण से विशेष लाभ होगा। यद्द कोई “अनियमित 
बात नही है कि जिसका नियम न बनाया जा सके। पर, वह 
नियम भाषा की अकृति के अनुसार होना चाहिए, नकि अपनी 
सुविधा के अनुसार । 

सम्मेलन का दिल्ली-अधिवेशन जो बड़ौदा महाराज की 
अध्यक्षता में हुआ था और उनकी अलुपस्थिति में जदों भरीहरि- 
ओध जी ने कार्यवाहक अध्यक्ष पद संभाला था, उसमें मदरासी 
भाइयों की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया था और पास 
इुआ था कि हिन्दी-शब्दों के लिंग-निशय की व्यवस्था होनी 
चाहिए। परन्तु उनका आशय कुछ ऐसा था, जिससे हिन्दी की 
प्राकृतिक धारा हट कर एक नहर सी बन जाती । इसीलिए भेरे 
जैसे आदमियों ने उसका विरोध किया था। उस सम्बन्ध में कुछ 
भी न दो सका; यद्यपि राष्ट्र-हित की दृष्टि से माननीय टंडन जी 
का समथेन की उक्त भ्रस्ताव को प्राप्त था। 

मतलब यह कि भाषा का प्राकृतिक प्रवाह न बदलना 
चाहिए; न सरलता से बदला ही जा सकता है। इसलिए उसके 
अनुसार दी सब कुछ दोना चाहिए | 


व्याकरण में अनावश्यक बातें 
हिन्दी-व्याकरणों में बहुत-सी अनावश्यक बातें भर दी जाती , 
हैं। पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत की वे सन्धियाँ हिन्दी- 
व्याकरण में देना ठीक नहीं है, जिनका काम थहाँ नहीं पढ़ता 
इसी तरह वर्णों के आभ्यन्तर और वाह्य प्रयत्न देना तथा इनका 
विस्तार से वर्णन करना बिलकुल अनावश्यक है, गोरखधन्धा 
' है। बात यह है कि अत्यन्त प्राचीन युग में न जाने किस दृष्टि 
से यह ग्रयत्न-व्यवस्था की गयी थी और /इसका न जाने क्‍या 
अभिप्राय था ! मालूम नहीं, उस समय वर्णों का उच्चारण 
कैसा था । तब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नाम के तीन विशेष 
स्वर! भी थे, जिनसे अर्थ-विशेष की ग्रतिपक्ति भी होती थी | बह 
सब हम भूल गये ! इसी तरह शायद ऋ' ओर 'ल्! का असली 
उच्चारण भी भूल गये ! इन का जो वरतेमान उच्चारण है, वह 
सही नहीं जान पड़ता; क्‍योंकि 'र' '€! के साथ मिला देने से 
- वही उदारण होता है--'र' में ृ” की सात्रा--रि! और ऋ!। 
उच्चारण में कया अन्तर है ? ल्' में 'र' के साथ 'इ” की सात्रा 
लगा देने से 'लि! हुआ और ल॒' स्वर का उच्चारण भी यही है। 
जब यों व्यंजनों के साथ मिल कर इनकी अभिव्यक्ति हे, तब 
स्वर कैसे रहे ! “'ऋ” बोलने में 'र आ!गया और “ल! से 'ल' 
“? । और किसी स्वर में तो ऐसा नहीं है ! इससे स्पष्ट है कि इन 
दोनों स्वरों का असली उच्चारण हम भूल गये हैं। महाराष्ट्र में 
#ऋ? का उच्चारण “रु! होता है। उसमें भी वहीं दोष है, जो ' 
(रे! उच्चारण में । द्‌ 


देर 
सारराश यह कि बहुत-सी बातें हम भूल गये हैं। भाषा- 
विकास की तरह उच्चारण में भी विकास या परिवतेन होता 
रहता है। इसलिए, प्राचीनतम बैदिक युग के उच्चारण में और 
इस समय के उच्चारण में काफी अन्तर आ गया है । तब कैसे 
पता चल्ले कि 'प्रयत्न! क्या चीज है, और इनका क्‍या उपयोग है ९ 
दीं, चर्णो के कंठ आदि स्थान ठीक ही हैं । तो, जब प्रय॒त्नों का 
हमें पता नहीं, तव उनका वर्णन क्‍यों किया जाय ? छात्रों को 
धोखा दे कर रट्टू क्‍यों बनाया जाय ! इस समय इसकी जरू- 
रत हिन्दी व्यारण को नहीं है। 
इस प्रकार हमने अति सक्षेप से हिन्दी-व्याकरणों के उन 
स्थलों पर विचार किया, जिनका संशोधन आवश्यक है । यदि 
!थों विचार किये बिना हम आगे बढ़ते, तो शायद इमें ही पाठक 
गलत सममते; जब हम लिखते कि 'ब्रजभाषा में भूतकाल की 
सकमक क्रियाएँ कमेवाच्य द्वोती हैँ; जैसे--मैं देखी सो गोपी' या 
व्यास ले गद्दी एक परिपाटी' आदि | लोग कद्दते, इन कठ वाच्य 
क्रियाओं को यह कमंवाच्य केसे लिख रहा है ? जब डाक्टर 
वाबूरास सक्सेना ओर डा* धीरेन्द्र वर्मा जैसे विद्ानू भी इन 
गल्नत 'व्याकरणों के चक्कर सें आ गये, तब साधारण पाठकों 
का कहना ही क्‍या ! जिहि मारुत गिरि-मेरु उड़ाददी, कदृहु तूल 
केद्दि लेखे माद्दी !' कहीं मैं ही गलत न सममा जाऊें; इस आशका 
ने प्रेरित ,किया कि प्रचलित हिन्दी-व्याकरणों पर आवश्यक 
विचार करके दी आगे बढ़ा जाय | सो सब हो चुका। यद्यपि 


$ ८३ 
कुछ और भी बातें विचारणीय हैं; परन्तु उन्हें छोड़े देता हूँ। 
भूमिका बढ़ी जा रही है, पुस्तक से भी अधिक । फिर कभी कहीं 


शेष विपयों पर विचार किया जायगा। परन्तु आवश्यक सब 
बातें आ गयीं । 


ब्रजसाषा का स्वरूप 

मेंने अपनी तरंगिणी ' की भूमिका में ब्रजभाषा के स्वरूप 
तथा उसकी स्थिति के सम्बन्ध में कुछ लिखा है । वहीं से आव- 
श्यक अंश लाकर यहाँ रुख देना मेरे लिए बहुत सरत्न काम होगा । 
सम्भव है, इस कतर-ब्योंत के कारण पीछे कही हुई बातों की 
कहीं द्विरुक्ति भी हो जाय । सो, कृपा कर उसे ध्यान में न लावें। 

वर्तेमान मथुरा जिल्ले में ओर उसके चारों ओर दूर-दूर 
तक तअ्जभाषा का राज्य है। उधर ग्यालियर तथा धौलपुर 
राज्य और बुदेलखण्ड, इधर अलीगढ़, बदायू', मैनपुरी आदि 
के जिले ओर इसी प्रकार चारों ओर इस भाषा ने अपना कब्जा 
कर रखा है । परन्तु, विशुद्ध ज्जभापा मथुरा और उसके ओर 
पास के जिलों ह्वी में समकी जाती है। कुछ भी हो, करोड़ों 
आदमी अभी इस भाषा-द्वारा अपने भावों का आदान-प्रदान 
करते हैं और इसलिए यह जीती-जागती भाषा है। 

वस्तुतः न्रजभाषा भी हिन्दी की अन्यान्य “बोलियों” की 
तरह एक “बोली' है, कोई भिन्न भाषा नहीं है। परन्तु इसका 
महत्त्व-योतन करने के लिये “ त्रज-बोली' न कहकर त्रजमाषा 
इस गौरवमय व्यापकतापूर्ण नाम से इसका सस्मान बहुत दिनों 


प्र 


से करते आये हैं, न जाने कबसे | जैसे, मेरठी' बोली को अब 
कोई 'बोली' न कहकर सब 'राष्ट्रभाषा! के नाम से पुकारते हैं, 
उसी तरह । 
ब्रजमाषा और साहित्य 

हिन्दी की जितनी भी ' बोलियों ! हैं, सबसे बढ़कर 
ज्रजभाषा का साहित्य है और सबसे ज्यादा । हिन्दी की 
अन्यान्य वोलियों को छोड़कर क्‍यों त्रजभाषा द्वी उस युग में 
ससादित्य की भाषा! बनाई गई ? इसके कारण हैं । हमारे पुराने 
साहित्य के प्रायः सभी महारथी वैष्णव थे, जिनकी श्रद्धा जज 
पर और बत्रजभाषा पर सबसे ज्यादा थी | परन्तु इससे भी 
बढ़कर इस भाषा की मघुरता और स्पष्टता थी, जिसने साहि- 
त्यिकों का मन चुरा लिया | इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजी 
मे भी अपनी वहुत-सी रचना इस मीठी भाषा में की | 'रहीम' 
और 'रसखान' जैसे फारसी के सपूतों ने भी इसकी पढुं-वन्दना 
की । ज्रजभाषा में वे सब गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं, जो 
किसी काव्य-भाषा में चाहिए। थोड़े में बहुत कद्द देने की 
अनुपम शक्ति जो इस ( त्रजभाषा ) में है, वह संस्कृत को छोड़ 
कर ओर किसी भी भाषा में नहीं है। यह इसकी स्वाभाविक 
शक्ति है। त्रजमाषा के छोटे-छोटे मघुर पद जब अपना अथे- 
विस्तार दिखाते हैं, तो भगवान्‌ वामन का स्मरण दो आता 
है। दूसरी वात यह है कि जजभाषा स्वभावतः इतनी मधुर 
है, जितनी संसार की कोई भी दूसरी भाषा नहीं, संस्कृत भी 


प्प्र 


नहीं । जो बात “पियः में है, वह 'प्रिय” में कहाँ है ? हृदय” की 
कद्ठता 'हिय' में भी क्‍या है ? इसी प्रकार कारक-विभक्तियों में 
भी संक्षेप और सादेब है | इसके इन्हीं गुणों से साहित्यिक इधर 
आक्ृष्ट हुए । संस्क्रत आदि भाषाएं स्वत्तः इतनी मधुर नहीं हैं, 
कबिजन अपनी कारींगरी से उन में वैसीं मघुरता लाये हैं। 
ब्रजभाषा में अपना मिठास है| ब्रजभाषा भी अपनी पूर्वच्तिनी 
भाषाओं का विकसित रूप हे; पर यह विकास अपने-आप 
प्राकृतिक ढेंग पर हुआ है। अपने-आप पके हुए फल में जो 
स्वाद दोता है, वह पाल में कह्ों ? इसीलिये उन शब्दों में यह 
मिठास नहीं होता, जो संस्कृत आदि शब्दों के तोड़-मरोड़ 
कर गढ़े जाते हैं। 

जजभाषा के इन गुणों पर सुग्ध होकर जनता ने इसे 
अपनाया, साहित्य की भाषा वनाया । त्रजभाषा में जैसे साहित्य 
की रूष्टि हुई है, वैसा अभी तक संस्कृत को छोड़कर अन्य 
किसी भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं है । 

ब्रजमभाषा की व्यापकता 

जब त्रज॒भाषा में साहित्य बनने लगा, तो इसकी प्सिद्धि 
और भी बढ़ी । दूर-दूर तक ज्जभापा-साहित्य पहुँचा । अहिन्दी- 
भाषी आन्‍्त सी सोहित हो गये । युक्तमान्त और मध्य-प्रान्त ही 
नहीं, गुजरात, काठियाबाड़, दक्षिण भारत, बंगाल, उड़ीसा 
आदि सर्वेत्र, भारत के कोने-कोने में त्रजभाषा के गीत गाये 
जाने लगे । बंगाल, उड़ीसा और शुजरात पर तो बहुत द्वी अधिक 


मद 


प्रभाव पड़ा । अनेक मैथिल, बंगाली, गुजराती और मद्रासी 
कवियों ने त्रजभाषा में कविता की । नरसी भक्त ओर नामदेव 
के अजमापा-पद आज भी महात्मा गान्धी-जैसी आत्माओं के 
आराध्य हैं। इन सब अहिन्दी-भाषी महात्माओं ने ज्जभाषा में 
कविता करके उसे उस समय एक अकार से राष्ट्रभाषा? ही 
स्वीकार कर लिया था । यों हिन्दी बहुत पहले से राष्ट्रमाषा है । 

ज्जभाषा उन दिनों सबेन्र खूब समझी जाती थी। तभी तो 
महाकवि भूषण की कविता छज्नपति शिवा जी तथा उनके 
देशवासी अच्छी तरह सममते थे और कद्र करते थे। भूषण 
की फड़कती हुईं कविता को देखकर यह बात भी समम में आ 
जाती है कि शुज्ञार आदि रसों में कोमल और स्वभावतः 
कोमल ज्रजभापा वीर आई उद्धट रसों के अभिव्यक्षन में कैसा 
विकट रूप धारण कर लेती है । यही तो भाषा का गुण है । 
कान्त-विद्दार में मृदु-असन्न क्षत्रिय वीराज्ननाएँ रणाह्नण में 
पहुँचकर दुनिरीक्ष्य सिद्दिनी बन जायें, तो कौन-सी आश्चये 
की बात है ? 

तो, उस समय, अबसे सैकड़ों वर्ष पहले, ज्जभाषा देश 
की, काव्य-जगत्‌ की, राष्ट्रभाधा बन चुकी थी। गद्य उस समय 
था ही नहीं । प्रत्येक भाषा में पहले पद्य-साहित्य की सृष्टि हुई 
है, तव गद्य की | हिन्दी मे भी ऐसा द्वी हुआ है । जब गद्य का 
युग आया, तो जजमभाषा को उसके अनुकूल न पाकर और 
मेरठी बोली में आवश्यक गुण देख कर, इसे ही गयय की राष्ट्र- 


भाषा स्वीकार किया गया । अब इसमें कविता भी सुन्दर शब्दों 
में होने लगी है, भापा मँजने लगी हे, ओर अब यद्द खड़ी' 
बोली खरी हो गयी है । 
ब्रजमाषा का परिष्कार 

जब कोई “बोली” या भाषा साहित्य की भाषा बनती हे, तब 
उसमें बहुत कुछ परिष्कार होता है, जैसी की तैसी वह उसी रूप 
में नहीं ले ली जाती | मेरठ डिवीजन में बोलते हैं--“मन्‍्ने रोट्री 
खाई ।! इसे जब साहित्य की भाषा बनाया, तो हित्व की कर्णंक- 
डुता दूर कर के शब्द यों कर लिये--'मैं ने रोटी खाई ।” अत्येक 
भाषा में ऐसा ही होता हे, त्रजभाषा में भी हुआ है। जज में 
बोले जानेवाले कण -कट्ठु तथा नितान्त आाम्य शब्द साहित्यक 
ब्रजभाषा में गृहीत नहीं हुए हैं । हज में प्रातःकाल को 'धौताए” 
कहते हैं, जो कानों में गोला सा मारता है । त्रजभाषा के साहित्य 
में इस शब्द का श्रयोग नहीं होता, 'प्रात! 'सबेरे! आदि दिये 
जाते हैं। " 

इसी प्रकार कारकोंकी विभक्तियों में भी परिवर्तन तथा 
परिष्कार हुआ है। न्रज में बोला जाता हे---राम कू' देखि 
ले । साहित्यिक त्रजभाषा में 'कूं? को के रूप में आ गया है.। 
इसी प्रकार बहुत सा परिवर्तेन तथा परिष्कार हुआ है । इसलिये 
क्रजसापा-कविता की भाषा को ह्रज में बोली जाने थाली बोली? 
से बिलकुल मिलाकर देखना गलती है । दोनों में वद्दी अन्तर 
मिलेगा, जो सुन्दर उपवन में और कुदरती जंगल में होता है । 


ब्रज-साषा पर दूसरी भाषाओं का अभाव 

प्रत्येक जीवित भाषा पर दूसरी पाश्वेवर्तिनी भाषाओं का 
प्रभाव पड़ता है और जबदेस्त भाषा दूसरी भाषाओं के शब्द 
मपट कर अपने बना लेती हे। यही नहीं, दूसरी भाषा के 
कारक चिह भी कुछ-कुछ आ मिलते हैं--कृपाकर जाइए, 
कृपया! जाइए | कृपया में संस्कृत का कारक-चिह्न हिन्दी में 
बोला जाता है । उपसगे आदि भी आ जाते हैं-- बेमौके ? । 
धाकायदे” आदि । 

ब्रजभाषा के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है। बुन्देलखंडी 
अवधो तथा मेरठी आदि बोलियों का प्रत्यक्ष भ्रभाव साहित्यिक 
जजभाषा पर पड़ा है, विशेषत:ः बुन्देलखंडी का । 

मैं साहित्यिक त्रजभाषा की बात कर रहा हूँ, भौगोलिक- 
अजबोली की नहीं । वह तो सकुचित दायरे मे है । 

हों, तो साहित्यिक त्रजभाषा पर हिन्दी की इन सभी बोलियों 
का प्रभाव पड़ा है । संस्कृत से तो बहुत कुछ लिया गया.है, 
पर फारसी आदि से भी आवश्यक आदान हुआ है । बाबा 
भिखारीदास जी ने अपने “ काव्य-निण य॑ में लिखा है-- 

भाषा ब्ज्मापा रुचिर, कहेँ सुमति सब लोय । 
मिलते संसक्र। फारसी, पै अति सुगम जु होय । 

जैसे 'पराग', मधु, 'हवाल' आदि, जिनके न तो उच्चारण 
में कठिनता है और न अर्थ समझने में | इसी अकार “अवधी 
बोली के 'कनियों? 'तनक' 'जनि? आदि शब्द सूरदासजी जैसे 


ज््ञ आचज 


आदशे जजभाषा-कवि के अन्थों में , भरे पड़े हैँ । इस लिए, जो 
लोग 'रिसचे' किया करते हैं कि अमुक पद्म में अमुक शब्द 
अजभाषा का नहीं, अमुक बोली का है, वे व्यथे का गोरखधन्धा 
करते हैं, अगर उसे त्याज्य सकमते हैं, तो । 

शब्द ही नहीं, कारक-चिह्न भी दूसरी “बोलियों ” से 
« अजभाषा में आकर मिल गए हैं | क्रियाओं की विभक्तियों में भी 
ऐसा ही हुआ है | एक-एक उदाहरण लीजिए। 

ब्रज में कर्मे-कारक का चिन्ह 'कूं! प्रचलित है। यही कू 
स्राहित्यिक ब्रजभाषा में आकर 'कों! हो गया और बाद में 
'को' भी। सो, ज्रजभाषा-कविता में 'कौं"' और “को” ये दोनों 
रूप मिलते हैं | परन्तु इनके अतिरिक्त एक और रूप त्रजभाषा 
सें, साहित्यिक-अजभाषा में, प्रचलित है, जो सूरदास आदि के 
'आजु जो हरिहि न सस्र गह्ारझ” और 'सुत कौ जनम जसोदा 
के गृह, ता लगि तुमहि वुलावति! इत्यादि पदों में प्रसिद्ध है। 
ब्रजभाषा की कविता में कौ! की अपेक्षा इस हिं? प्रत्यय ही के 
इन अधिक होते हैं । इसका कारण कदाचित्‌ मात्रा-लाघव हो । 
चो भी हो, न्रजभाषा में अन्यन्न से यह 'हिं! विभक्ति आई है। 
ब्रजभाषा ने इसे अपना लिया है। 

इसी प्रकार जेहै”. 'करिहे', आदि भविष्यत्‌ काल की 
क्रियाओं में जो 'इहे! विभक्ति नजर आती है, वह ब्रज॒भाषा सें 
दूसरी जगह से आयी है । त्रज में सविभ्यत्‌ काल अकट करने 
के लिये “गो' प्रत्यय लगाते हैं, जो कर्ता के लिंग, पुरुष, वचन के 


पे 


अनुसार अपने रूप में परिवर्तेन करता रहता हैं--तू जायगो', 
धागा जायगी! इत्यादि । परन्तु 'इहे' प्रत्यय लगाकर जो भविष्यत्‌ 
काल की क्रिया बनायी जाती है, उसके रूप में कर्ता के लिंग-मेद 
से कोई भेद नहीं होता, पुरुष तथा वचन के अज्लसार अवश्य 
रूपान्तर हो जाता है (“रास कहा करिहै जग में” और दिवी दया 
करिहें अब तौ' में देखिए, कोई अन्तर नहीं है। परन्तु वचन-मेद 
से मोहन पढ़िददे सन दे! और “बालक पढ़ि हैं” में रूपान्तर है । 
इसी प्रकार तू करिहै! और हाँ करिददौ' में पुरुष-भेद से स्वरूप 
भेद दोगया है। इस 'इह्ै! प्रत्यय का प्रयोग ब्रजभाषा-कविता 
में खूब है । यह 'इहे प्रत्यय तिडन्त हैं; इसीलिए लिज्ञ-भेद नहीं 
होता ! विशेष क्रिया अ्रकरण में देखिए । 

इसी भकार बहुत छुछ अन्यत्र से आया है और बजभाषा 
में मिल गया है। यह सब होते हुए भी अजभाषा ने अपना 
स्वरूप संभाल कर रखा है। दूसरी भाषा या बोली से उतना 
ही आदान उचित है, जितने से अपना स्वरूप न बिगड़े। जब 
अपनापन ही नष्ट हो गया, तब कया ? इसी लिए तो बावा 
भिखारीदास जी ने कहा हे-- मिले ससक्रत फारसी, पै अति 
सुगम जु होय ।” | 

जिन शब्दों का व्यापक प्रचलन हो गया हो आसानी से 
समम में आ जाते हो; उन्हीं का अहण उचित है। जो शब्द 
अप्रर्चालव हों, या जिनका उच्चारण आदि अल्ुकूल न हो, वे 
” कभी भी दूसरी भाषा में नहीं मिलाये जा सकते । दा, उच्चारण 


च्ि 


६१ 


आदि को अपने अलुकूल बनाकर ऐसे शब्द भी लिए जा सकते 
हैं, जो आवश्यक हों। ब्रजभापा में संस्क्रत का “प्रिय” यदि 'पिय' 
बनकर आता है, तो हिन्दी का या संस्कृत का ही गंगा शब्द 
अंग्रेजी में |ंजिज' बनकर मिलता है और “दिल्ली बनता दे 
वेलही' | इसी प्रकार अंग्रेजी का लिण्टने खड़ी बोली में आकर 
लालटेन! हो गया है और 'हास्पिटल' ने अस्पताल? का रूप 
बनाया है। जब कोई किसी दूसरी जाति के आदमी को शुद्ध 
करके अपनी जाति में मिल्ाएगा, तो पहले उसके बाह्मरूप को, 
वेश-भूषा आदि को, अपने अनुकूल कर लेगा। यह ठीक भी 
है | ऐसा न किया जाय, तो भसद्रंग मालूस पढ़े । यही बात तज- 
भाषा में है, कोई अजब-अनोखी बात नहीं है। 
जो लोग भाषा-विज्ञान से परिचित नहीं हैं, वे अंट-संट 
प्रयोग करते रहते हैं। शत्रजभाषा लिखनेवालों में भी ऐसे लोगों 
की कमी नही है। संस्कृत के कठिन और अग्रचलित शब्द लाकर 
ब्रजभाषा में डाल देते हैँ, जो बेतरद्द खटकते हैं ! संस्क्रत आदि 
भाषाओं के शब्दों में त्जभाषा की विभक्तियाँ लगा दीं और ब्रज- 
भाषा तयार हो गई ! ये लोग ब्रजभाषा में रचना नहीं करते, 
त्रजसाषा की रचना करते हैं। नाश करते हैं भाषा का स्वरूप 
बिगाड़ते हैं ! यहीं नहीं, कोई कोई तो अनावश्यक, अग्नचलित, 
कण कट, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी ज्रजभाषा में करने लगे हैं.। 
इस तरह त्रजभाषा का स्वरूप नष्ट होता है ।उस का सहज सुन्द्र 
सधुर रूप चिक्ृत होता है। इसलिए ऐसा कभी भी न करना चाहिए। 


ब्रजभाषा का माधुयें 

बजसाषा का मसाधुये जगठ्नसिद्ध है और स्वगीग पं० श्री 
पद्मसिंद जी शर्मा ने 'सल्लीवन-भाष्य” की भूमिका में इस 
सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा भी है; इसलिए यहाँ हमें पिष्टपेषण 
नहीं करना है। 

त्रजभाषा स्वतः मधुर है; इसलिए 'श, 'ष' के बदले प्रायः 
“' ही बोला जाता है ओर 'ण” का 'न' हो जाता है । इस बात 
को न समझक कर बहुत से नवीन त्रजभाषा लेखक 'श और 
“'व' का ही प्रयोग करते रहते हैं--'दिश' आदि शब्दों को इसी 
रुप में लिखा करते हैं! यह उचित नहीं है। अलबत्ता कहीं- 
कहीं तत्सम रूप लिखे जाते हैं; जैसे (विष! के 'घ” का त्रजभाषा 
में कभी भी स न होगा । इसी अकार यदि 'शम्माँ लिखना हो, 
तो इसके श' का भी से रूप देना उचित न होगा। यह सब 
अजभाषा-प्रकृति का प्रभाव है। भाषा को कुछ आहाय होता है, 
कुछ नहीं। वह स्वतन्त्र हे, व्याकरण आदि सब उसके अलु- 
यायी । प्रत्येक भाषा की अपनी अकृति होती है, केवल त्रजभाषा 
ही में यह बात नहीं है। जिस भाषा में कुछ लिखना हो, उसकी 
प्रकृति से पूण परिचित होना आवश्यक है । अयन्था, भाषा के 
साथ वह अपनी ऋति भी श्रष्ट कर लेगा, जो अन्धाधुन्ध या 
अटंकलपच्चू काम करेगा | 

इसी प्रकार जजमाषा में 'यः का प्रायः ज' हो जाता है, 
जैसे योग” का 'जोग और यथा! का 'जथा!। संयोग” का 


धरे 


संजोग' होगा; पर 'वियोग” का 'विजोग' न होगा । 
इसी प्रकार अन्यान्य बातें हे, जो भाषा का अध्ययन करने 
से आती हैं । सर्वत्र एक दी नियम लागू नहीं होता और न अनिय- 
मित कार्यवाही उचित होती है । जो त्रजभाषा से पूण परिचित 
नहीं हैँ, जिन्होंने ज्जभाषा-साहित्य का अध्ययन नहीं किया है, 
उन्हें चाहिए कि अपनी रचना के लिए इसका सहारा न ल्ञेकर 
खड़ी बोली' के बल खड़े हों । 
ब्रजभाषा-काव्य ओर संगीत 
काव्य और संगीत, दोनो ही अत्यन्त मघुर कलाएँ हैं। 
अन्तर केवल यह है कि काव्य जीवन के श्रत्येक पहलू में उप- 
योगी है और संगीत मधुर मात्र है । इन दोनो कलाओं का 
परस्पर सहयोग एक दूसरे का उत्के-साधक है । काव्य से 
संगीत का और संगीत से काव्य का उत्कषे होता है। भारतीय 
संगीत ने मधुरतस त्रजभाषा-काव्य का ही आश्रय लिया हे | 
यह मणिकाख़्न-योग है । इससे भारतीय सजन्नीत में जहाँ एक 
अद्वितीय विशेषता आ गयी है. वहाँ जजमाषा का भी खूब 
प्रचार हुआ है ओर उसमें झदुता भी बढ़ गयी है। आप बड़े- 
' बड़े संगीताचार्यो' के सुख से त्रजभाषा के ही पद? सुनेंगे, जब 
वे कोई 'पक्ती चीज गायेंगे; फिर चाहे वे हिन्दू हों, या मसुसल- . 
मान; पञ्चाबी हों, या गुजराती; पारसी हों, या कोई और। 
मतलब यह कि संगीत का ज्रजभाषा के साथ अच्छेय्य सम्बन्ध 
हो' गया है। न्रजभाषा से संगीत में चार चांद लग जाते हैं, 


के 


हहं 


उसका स्वरूप निखर पड़ता है | यदि ज्जभाषा के बदले किसी 
दूसरी बोली” या भाषा के पद संगीत में आदें, तो मजा नहीं 
रद्दता ! कानों को वह रस नहीं मिलता ! 

इससे अजमभाषा की भाधुरी प्रत्यक्ष सिद्ध है।मघुरतम 
संगीतकला को भी अपने में और अधिक माघुय बढ़ाने के लिए 
जिस भाषा की शरण लेनी पड़ी, वह त्रजभाषा है । 

परन्तु यह सब हम क्‍यों लिख रहे हैं ? जो रसब्न नहीं हैं, 
जिसके कान शब्द-माघुरी पद्दचानने में अशक्त हैं, या जो 
दुरागह् से भरे हुए हैं, उनके सामने कुछ भी कद्दना व्य्थ है ! 
वे कब मानेंगे ? पेचक-जगत्‌ को अंशुमान्‌ की प्रभाव-रश्मियों के 
अतुल आनन्द का अनुभव कोई कैसे करा सकता है ? 

अथेध्चनन-शक्ति 

ब्रजभाषा में, माधुयय के अतिरिक्त, एक दूसरा गुण और है, 
जिससे कवि-जन इधर आकर्षित होते हैं। थोड़े में बहुत फह देने 
की शक्ति जैसी अ्जमाषा में है, वैसी देववाणी संस्कृत को छोड़, ' 
ओर किसी भी भाषा में नहीं है। हिन्दी की अन्यान्य बोलियों 
में भी यह बात नहीं। 'रामहिं नमत' और “राम को प्रणाम 
करता है” इन दोनों वाक्यो के स्वरूप पर दृष्टि डालिये, अन्तर 
स्पष्ट हो जायगा | इसीलिये तो कविजनों ने कहा है कि कविता 
के लिये--भाषा ज्जमभाषा रुचिर । 

वात यह है कि थोड़े में बहुत कद्द देना द्वी तो कविता का 
मुख्य गुण है। यह गुण कवि में होता है। वह बहुत अथे थोड़े 


श्र 


शब्दों में व्यक्त करने की अद्भुत शक्ति रखता है। परन्तु किसी 
किसी भाषा में स्वतः यह शक्ति होती है । यदि कोई निपुण कवि 
ऐसी भाषा में कविता करता है, तो रंग आ जाता है, सोने में 
सुगंध, 'रत्न॑ ससागच्छति काञ्नेनः। यदि कोई चतुर काए्ठ- 
शिल्पी अच्छी उपादान-सामग्री न पायेगा, तो अपना जौहर खुल 
कर- न दिखला सकेगा । यदि कुम्हार अच्छा है; पर सिंट्टी 
खराब, तो वह बेचारा क्‍या करेगा ? यदि मिट्टी भी अच्छी हो' 
. और छुम्हार भी होशियार, तब चीज अच्छी बनेगी। इसी ग्रकार 
कवि को उपयुक्त भाषा चाहिए। * 

यह ठीक है कि चतुर कारीगर अपनी भोंडी सामग्री को भी 
चहुत॑ कुछ ठीक बना लेता है । स्वयकार खराब सोने-चाँदी को 
भी साफ करके उसके सुन्दर आभूषण बना देता है, उनमें 
चमत्कार उत्पन्न कर देता है। परन्तु फिर भी, वह खराब ही 
सोना-चाँदी है । यदि उसी स्वर्शंकार को असली छुन्दन या ईंट 
की चाँदी दे दी जाय, तो फिर देखिए, आशभूषणों में क्या रंग 
आता है ! तब वह कारीगर आभूषण गढ़ने में अपनी कारीगरी', 
दिखायेगा। 

कवि के लिए भाषा ही सब कुछ है, यही उसके कला की 
उपादान सामग्री है। कबि भोंडी भाषा को अपनी कारीगरी से 
सुन्दर बना देता है। परन्तु, यदि उसे पहले हीं से मँजी हुई 
साषा सिल जाय, तब तो कहना ही क्या ! अजभाषा ऐसी ही है । 
इसीलिये सूर, तुलसी, बिहारी और केशव आदि ने इसे अपनाया ।' 


3६ 
खड़ी बोली में मादब 

जब पहले-पहल 'मेरठी बोली” ( आज की राष्ट्र-भाषा ) में 
कविता सुनी गई और “परथो!# की जगह 'पड़ा' छुनाई पड़ा, तो 
ब्रजभाषा-कविता-प्रेमियो के सिर पर डडा-सा पड़ा ! इस कर्णेकटु, 
कठोर प्रयोग के कारण उन्होंने इस बोली का नाम 'खड़ी बोली' 
रखा । जो दाल अच्छी तरद्द पकती नहीं, कच्ची रह जाती है, तब 
कहते हैं “दाल खड़ी रह गई है ।” इसी साहश्य से 'मेरठी बोली' 
को 'खड़ी बोली” नाम दिया गया। लोगों ने लिखा है कि 'खरीं 
बोली से खड़ी बोलीं! हुआ । यह गलत है । 'ड या 'डू का 'र 
हुआ करता है, 'र॑या “ड' का ढ़! नहीं। फिर खड़ी बोली में 
ऐसा परिवतेन होता भी नहीं। खड़ी बोली में प्रथमा विभक्ति का 
एक बचन 'आः है और त्रजमाषा में ओ' | इस १! औ« * 
भेद एक के खड़ी रहने ओर दूसरी का लचीली या मधुर होने 
मे बहुत कुछ कारण है। 

जब खड़ी बोली में कविता होने लगी, तो यह भी मेंजने 
लगी, इसमें भी परिपक्वता 'और मदुता आने लगी। अब खड़ी 
बोली में भी मधुर कविताएँ बनने लगी हैं। ख़ड़ी बोली के इस 
रूप-सौछठव से सम्पादन में त्रजभाषा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। फिर भी खड़ी बोली के बड़े-बड़े मद्दा- 

#धघीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि व्रजभाषा में 'पडो' और बु देलखडी 

ध्परो” होता है। परन्तु डाक्टर साइब का कहना गलत है | ब्रजमाषा 
में 'पडो* नहीं, 'परयो' होता है। 


£्ख 
कवि अभी तक त्रजभाषा-माधुरी भूले नहीं हैं और बरबस जब- 
तब इधर खिंच आते हैं । कवि-सम्राद्‌ श्री अयोध्यासिह जी 
उपाध्य,य 'हरिऔघध' खड़ी में सवोत्क्ट महाकाब्य 'प्रिय-प्रवास' 
लिखने के बाद, फिर ज्रजभाषा की ओर क्ुके और हिन्दी-जगत्‌ 
को 'रस-कलस' सेंट किया | यह त्रजभाषा की साधुरी का प्रभाव 
है। खड़ी बोली भी मधुर होती जा रही है । इसके लिए कविजन 
धन्यवाद के पात्र हैं । 
कुछ लोग ( कविवर पन्‍त आदि ) शिकायत किया करते हैँ 
कि त्रजसाषा तुतलाती है! कहते हैं--इसे अभी तक प्रिया 
बोलना नहीं आया, 'पिय” ही बोलती है। वे खड़ी बोली पर 
मुख्ध हैं; क्‍योंकि यह शुद्ध-शुद्ध 'प्रिय' बोलतीं है । 
ये लोग न तो साषा का विकास सममते हैं, न माधुये। 
यदि त्रजभाषा तुतलाती है, तो खड़ी बोली भी “ग्रृह' को 'घर' 
(त्वम! को 'तुम', 'अहम्‌' को 'हम', वेश! को बांस आदि कद्दती 
है। अन्तर यह है कि त्रजभाषा के ठुतलाने में जो मिठास हे, 
वह खड़ी बोली में नहीं है । 


ओर “प्रियः को 'पिय! कहने का इलजाम अजभाषा पर 
ही क्‍यों लगाया जाता है? अवबधी के मार्तेण्ड गोस्वामी 


तुलसीदास जी क्यों बख्श दिये जाते हैं ! उनकी भारती सी. 
'पिय हिय कीं सिय जाननिदारी' आदि तुतल्ञाती है ! खड़ी बोली 


की कविताओं में भीं प्राण! अब 'प्रान॑ बनकर आता है। क्‍यों! 
हि 


अधिक दूर न जाइए। एक सुप्रसिद्ध छायावादी कवि 
अपनी खड़ी बोली की एक कविता यों शुरू करते हैं:--'सखी 
री, रदी अपूरन आस ।! यह “अपूरन! और “आस क्‍या है? 
जान पड़ता है, पृथ्वी गोल है। द्राविड़ी द्वी त्राणायाम सही ! 

तुतज्ञाना तो अलग, खड़ी बोली को लिग-ज्ञान भी तो 
नहीं | उप्तके वकोल “चन्द्रमा! को स्लीलिज्न लिखते हैं ! पूछो, तो 
कहते हैँ कि स्त्रीलिंग प्रयोग में मिठास अधिक है! उन्हें 
मालूम होता होगा मिठास | और “प्रिय” की अपेक्षा 'पिय! में 
कठोरता है ! क्‍यों न ? 

वस्तुतः ये सब अनधिकार-चेष्टाएं हैं। जिसके मन में जो 
आता है, लिख देता है ! जानते हैं, हिन्दी का कोई घनी-घोरी 
तो है दी नहीं ! बात भी ऐसी द्वी हे। अभी हिन्दी-साहित्य का 
विकास हो रद्दा है। भर्ती के दिन है। बाद में काल देव अपने- 
आप छंटनी” कर देंगे। तब मालूम होगा, उस पींढ़ी के लोगों 
को, कि भाषा कहां तुतलाती है. और कहां रस ढरकाती है । 

जिन लोगों ने "प्रिय! को 'पिय' बोलने के कारण वैसा ' 
लिखा है, वे देखें कि अब खड़ी बोली भी, 'पिय” बोलने लगी 
है। १६३५ के जुलाई के “चोद! में “निवेदिता! शीषेक एक 
कविता छपी है, खड़ी बोली की । उसका प्रारम्भ यों है--पिय, 
मैं बन शिशु-सी अभमय-बाहु में ।” यद्द क्या हो रहा है ? प्रौढ़ा- 
का तुतलाना ! 

वस्तुतः त्रजभाषा तुतलाती नहीं है, सब कुछ बोलना उसे 
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आता है। प्रिय है मेरो देसः आदि में प्रिय का 'पिय' कभी 
भो न होगा ! जहां जैसा उचित है, वहां वेसा ज्रजभाषा बोलती 
है, तुतलाती नहीं है । प्रिया! कभी भी पिया” न बनेगी । पुरुष 
के मुँह से 'प्रिया' और स्त्री के मुँह से (पिया या “पिया! 
निकलना कितना स्वाभाविक है । 
ब्रजमाषा का श्वुद्धार 

खड़ी बोली के कवि तथा दूसरे भी 'क्रान्तिकारी' ज्ञोग समय- 
समय पर त्रजभाषा के शज्लार-साहित्य की ओर अँगुली किया 
करते हैं । परन्तु वे स्वयं उसमें चोटी से एंड्री तक सदा डूबे 
रहते हैं ! (प्रियतम” और 'भ्रेयसी” सम्बोधन दे-दे कर जो कुछ 
छपाया जाता है, सो सब क्या है ? कद्दते हैं, यह तो अनन्त 
की ओर इशारा है! खूब !! तब फिर ब्रजभाषा काव्य के नायक 
को 'छटपटाती हुईं दिव्य आत्मा” तथा नायिका को अनन्त' क्यों 
न समझ लो ? रही दूतियों की बात, सो उन्हें. समझो गुरुदेव', 
जो दोनों को मिलाने में समथे हैं। परन्तु ब्रजभाषा के कवि 
कभी भी यद बहानेबाजी न करेंगे; टट्टी की ओट में शिकार 
खेलना वे कभी पसन्द न करेंगे। यह सब तो खड़ी बोली में ही 
जायज है, जो उदूं से सीखा गया है। उद-काव्य में आशिक- 
माशुक ही सब कुछ हैं ! पूछों, तो जवाब देते हैँं--यह तो इश्क 
हकीकी की बातें हैं जनाब !' होंगो, हमें तो नहीं जान पड़तीं ! यदि 
कहनेवाले वैसे होते, तब उनकी बातों को हम अवश्य बैसा 
सममभते । परन्तु ऐसा नजर नहीं आता । तब आपकी आज्ञा से 
हम कैसे वैसा मान लें ? अब 'प्रगतिवाद' अठृप्ति शल्का गा ०7” 


रछछ 


साकी-सागर 

अब खड़ी बोली में साकी सागर की भी खूब नकत्न हो रद्दी 
है। कुछ दिन पहले 'वीणा की मझ्कार' आदि कुछ शब्द चलते 
थे। सी में से निन्‍्यानवे खड़ी बोली की कविताएँ “वीणा की 
मल्लार' या हत्तन्त्री के तार” से भरी रहतीं थीं। सबसें एक दी 
सुर | जब इसकी खिल्ली उड़ी, तब गति मन्द पड़ी और अब 
अवाह वदल गया। फिर साकी , 'प्याला' और 'हाला! की 
भरमार रहीं ! यह भी उद्‌ से आया था। इसे भी “अनन्त 
की ओर जाता वतलाते थे ! अब 'प्रगतिवाद' चाल है। 

वस्तुतः इस प्रकार की कविताओं से यदि नवन्युवकों में 
हुराचार बढ़ जाय, तो कोई आश्वये की बात नहीं है। जब वे 
अतिदिन झुरा-सुराह्दी का सुर सुनेंगे, तो कब तक उधर आकर्षित 
न होंगे ? “अनन्त' को पहचाननेवाले कितने नव-युवक वीतराग 
हैं? एक तो वैसे ही संयम के बन्धन ढीले हैं, फिर उन्हें जब 
उसी ओर को उकसाया जायगा, तब क्या होगा ९ 

हम इस बात का प्रसाण उपस्थित कर सकते हैं कि 'प्रिय- 
तम और 'प्रेयसि' सम्बोधन देकर जो कविताएँ पत्र-पत्रिकाओं 
मे छपायी जाती हैं, उनमे कई बार आपसी सवाल-जवाब रहते 
हैं। कालेजों के नव-युवक और नव-युवतियां इस मार्ग मे अधिक 
पड़ती हैँ । कुछ दिन पहले प्रयाग के एक ख्री-सम्बन्धी मासिक 
पत्र मे इस ढेंग की कविताएं छपती थीं। 

खैर, हमे इन बातों से सरोकार नहीं, कोई कुछ करे ! हम 
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तो केवल इतना कहते हैं कि मात्रा से यदि शृद्भार हो,तो उसे कोई 
बुरा न कहदेगा। दिल को सरस रखने के किये उसकी आवश्यकता है । 

ख्ुगार के अतिरिक्त त्रजभाषा-साहित्य में वीर-रस, नींति, 
आचार आदि पर भी कुछ सामयिक कहा गया है, थोड़ा-थोड़ा । 

बनावटी ब्रजमाषा 

बहुत-से त्रजमांषा के कवियों ने शब्द-प्रयोग गलत कर दिये 
हैं। वे शायद मेरे प्रयाग गलत समझें, जो उनसे न मिलें। इस 
लिए इस विषय में भी थोड़ी-सी सफाई दरकार है । हमने 
अपनी पुस्तक& में 'लड़ि जाइगो? उड़ि सिल्रिहे” आदि प्रयोग 
'डू से किये हैं। एक नामी कवि -+-ने 'लड़ि! की जगह 'डरिः और 
'डड़यो' के स्थान पर 'उरथो” लिखा हे । पाठकों के मन में 
सन्देद्द हो सकता हैं कि कौन-सा रूप ठीक है, 'ड' से, या र से ९ 
सुनिए । 

ब्रज़भाषा में 'ड' या 'ड प्राय; 'र के रूप में आ आता है; 
परन्तु सवेत्र नहीं। 'उड़थो' कीं जगह “उर्यो” कभी भी हो 
नहीं सकता और न डंडि! के बदले 'उरि! दिया जा सकता 
है | इसी प्रकार बढ़ो' के बदले 'बरो' नहीं कर सकते। हो, 
'धड़यो' न होगा, परयो' होगा । कहा 'ड? या 'डः रहता है और 
कहाँ 'र' दो जाता है, यह सब भाषा का अभ्यास करने 
से आता है। भाषा का कोई नियासक नही है, व्याकरण भी 
उसका पिछलगुआ ही है। प्रत्येक भाषा अपना स्वरूप रखती 


7 तरहिण में। + श्री ुलारेलाल मायव 
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है। उसमें परिवर्तेंन कोई कर नहीं सकता | खंड' को खिंर' 
कोई कैसे जजमाषा में लिख देगा ? सूरदास जी ने अपने सुप्र- 
सिद्ध पद्म 'खंजन नैन रूप रस माते' में “अबहिं उड़ि जाते' 
लिखा है, अवदि चरि जाते! नहीं । 

संयुक्त अक्षर ज्जभाषा मे बहुत कम प्राष्य हैं; क्योंकि इन 
की भरमार से कर्णेकद्भुता बढ़ जाती है | फिर, एक ही दोदे में 
यदि चार बार वैसे शब्द आ जायें, तो कैसा हो ? ये सब भाषा- 
दोष हैं, जिससे सावधान रहना चाहिए। 

ब्रज सें बोली जानेवाली बोली” अपने उसी रूप में सादित्य 
की ह्रजभाषा नहीं वन गई है | उसमें बहुत कुछ खरास-तरासत 
ओर परिवतेन-परिवरद्धान हुआ है। अजमभाषा के आदशें काव्य 
सूर-सागर' आदि में कालक्रम से बहुत कुछ पाठ-परिचर्तन हो 
गया है। अभी सालूम हुआ है कि 'सूर-सागर' में सम्बन्ध- 
सूचक विभक्ति सवेत्र कि की जा रदी है! इस “के की बदबू 
ज्जभाषा की पुषकरिणी को अवश्य दूषित कर देगी ! इसी श्रकार 
सचेत्र 'कौ' 'को' द्वी शुद्ध मानकर कण कट्धता चढ़ाई जा रही 
है। थों पुराने ग्रन्थ अपने अनुसार किये जा रहे हैं। औप॑म्य- 
वोधक सो” भी 'सौ' करके लिखने लगे हैं! अन्धाधुन्ध ! 

उच्चारण के सम्बन्ध में 

ब्रजभाषा में 'जैयो', 'खैयो आदि में जे”! और 'खै आदि 
का उच्चारण 'जह, 'खड़ं की तरह होता है। अथौत्‌ 'जैयो' 
का उच्चारण 'जइयो” जैसा, तथा 'खैयो' का 'खश्यो” जैसा 
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होता है। कहाँ ऐसा उच्चा रण है. यह उसी को मालूस होगा, 
जो त्रजभाषा से परिचित है | पहले जी में आया था कि जहाँ 
जैसा उच्चारण है, उसे वैसा ही लिखा भी जाथ, जिसमें पढ़ने 
में गड़बड़ न पड़े । इस प्रकार लिखना शुरू भी किया था; 
परन्तु अच्छा न जँचा । पुराने लोग जैसा लिखते आये है, जान 
पड़ा, में उनसे भिन्न 'मागे पकड़ रहा हूँ । इसलिये, उस दिशा 
को छोड़ दिया और फिर पुराने ढंग से जैयो” आदि ही 
लिखने लगा । इसी प्रकार इस पुस्तक में सब छपा है । 

ज्जभाषा ही के लिए उच्चारण के सम्बन्ध में यह बात 
नहीं है। खड़ी बोली? में भी ऐसा उच्चारण (क्हीं-कहीं होता 
है! "मैया! में 'भइया' जेसा उच्चरित होता है। सौभाग्य! को 
'सजभाग्य' की तरह बोलते हैं। 'देवयोग” का उच्चारण भी इसी 
प्रकार है । 

उपसहार 

इस तरह हमने संक्षेप में हिन्दी की उत्पत्ति और उसके 
स्वरूप पर विचार किया । हिन्दी के व्याकर णों का आलोचना- 
त्मक ढेंग से निरीक्षण किया, जिससे आगे कोई गड़बड़ सामने 
न आये । त्रजभाषा भी तो हिन्दी ही है न? खड़ी बोली” के 
व्याकरण में और त्रजमाषा के व्याकरण में कितना अन्तर है, 
सो सब सामने आया जाता है। त्रजभाषा के स्वरूप और 
उसकी स्थिति पर भी विचार किया। सब संक्षेप में किया, 
फिर भी इतने पृष्ठ हो गये । अब प्रकृतत विपय का निरूपणश 
किया जायगा। 


रा] 


जब्रजलाया का व्याक्षरण 
प्रथम अध्याय 


-$##६--- 
कारक ओर विभक्तियां 
त्रजभाषा में ओ ने, कों, हि, सों, ते ( तें ), को, ( के, की ) में 
( में ) महँ, ( माहिं ) पे. पर आदि विभक्तियां संज्ञाओं में लग 
कर विभिन्न कारकों के रूप भ्रक्ट करती हैं और अनेक सम्बन्ध 
व्यक्त करती हूँ | विभक्तियों के विना भी (इन के लोप में ) 
अजमभापा के कारक बहुत अधिक देखे जाते है. जिन का निर्देश 
अभी किया जायगा। 
इन विभक्तियां के लगने से संज्ञाओं में या विशेषयणों में 
लो रूप-परिवतेन होता है, सो बाद मे बतायेंगे। पहले यह देख 
लें कि उपयु फ़ विभिन्न विभक्तियों से कैसे विभिन्न कारक आदि 
के रूप बनते हैं। 
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कर्ता कारक--ने! यह विभक्ति केवल कर्ता कारक में लगती 
है, जब भूतकाल की क्रिया सकर्मक हो; जैसे--राम ने दियो 
है. 'फल' मेरेई करम को! । यहां “दियो है? क्रिया सकर्मक है, 
कर्म 'फल' है। और वह 'कर्मवाच्य है! कर्म के अधीन उस 
( क्रिया ) के पुरुषवचन आदि हैं | यदि कर्स, में चहुचचन कर 
दें, तो क्रिया में भी बहुचचन दो जायगा, भत्ते ही कर्ता में एक 
बचन रहे; जैसे--'राम ने दिये हैं फक्न चारि निज जन को 
फल (कर्म ) बहुवचन में होने पर क्रिया भी बहुबचन में 
आगयी--दिये' । यदि कर्म ख्लीलिंग हो, तो क्रिया भी स्त्री-लिंग 
हो जायगी-...'रास ने ऐसी पद्देली दुई है” | कम ( पद्देली ) खी- 
लिछ्ठ; अतएव क्रिया भी स्री-लिह्न-, 'दई” | इस प्रकार सकमेक 
क्रिया यदि कर्मवाच्य हो, तो कर्ता कारक में ने” विभक्ति लगती 
है। सकमेक क्रियाएँ प्रायः भूतकाल में कमंचाच्य या भावबाच्य 
होती हैं । 

वहुवचन कर्ता में प्राय: न या नि अन्त में लग जाता है, 
और तब ने! का प्रयोग वैकल्पिक होता हे--कभी दोता है, कभी 
नहीं | 'मुनिन ने त्रत एक लियो तने अथवा 'झुनिन नेम कियो 
अति चाव सो! । मालूम होता हे, 'न'! के बाद नि! का उद्चारण 
कुछ भला नहीं लगता, इस लिए उसका प्रयोग भाषा-प्रवाइ में 
सनन्‍्द दो गया। 

यदि क्रिया कर्मवाच्य न हो,क् बाच्य हो, तव कतो के साथ 
क्षे? का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता निर्विभक्तिक आता है; जैसे 
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नाम गयो अरु प्रीति गई है । कर्त वाच्य क्रिया यहां अकम क 
है। सकमक क्रिया हो, तो भी नि कत वाच्य में न लगेगा--राम 
ही करत जग-पात्न-विनास है” या 'राम हैं करत प्रीति सदा 
निज जन सोॉं?। यहाँ क्रिया कर्ता के अघीन 'है, इसलिए कठ- 
वाच्य है। ऐसी जगह कर्ता में 'ने! विभक्ति नहीं लगती । परन्तु 
“प्रीति करी राम ने निषाद से अधम सों' यहां ने! है; क्योंकि 
“करी? क्रिया कम (प्रीति) के अनुसार है, कम वाच्य । 

यह पहले बतल्ाया जा चुका है. कि कर्मवाच्य क्रिया भी 
कभी-कभी 'ने' विभ्रक्ति के बिना आती है। से, बहुबचन में ही 
नहीं, एक वचन में भी 'राम कियो इक सेतु तहाँ पे । 

इस प्रकार कम्रें-बाच्य क्रिया के साथ 'ने! कतो कारक में 
विकल्प से आता है; पर कढ-बाच्य क्रिया में बिलकुल आता 
ही नहीं | 

हाँ, भाववाच्य क्रिया के श्रयाग में कर्ता के साथ 'नेः अल- 
बत्ता आता है--रास ने सीय कौ देखि लियो हे! या सीय ने 
राम को देखि लियो है” अथवा 'सब राजनि ने तब सीय को 
देख्यो, या 'सीय ने राजनि को तब देख्यो' ये सब क्रियाएँ भाव- 
वाच्य सकमक हैं; अतएव का के साथ 'ने' लगा है। भाव- 
वाच्य क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन रहती है; कत्ता और कमें 
चाहे जिस पुरुष-बचन-लिक्ञ में प्रयुक्त हों। यह बात वाच्य-प्रकरण 
में अधिक स्पष्ट की जायगी। भूमिका में कुछ लिखा भी जा 
चुका है। संस्कृत से सकसेक क्रियाएँ भाव-वाच्य नहीं होती है; 
पर हिन्दी में खूब होती हैं । 


श 
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तने! के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों भी कर्ता कारकं में लगती 
है; जब क्रिया कमंवाच्य या भाव-वाच्य हे । जैसे--'मो पै न 
जाति सही बिपदा है! | यहाँ कर्ता कारक के साथ 'पै” विभक्ति 
है | कर्ता उत्तम पुरुप एक वचन में है, पुल्लिग | परन्तु 'सही' 
क्रिया स्ली-लिड़ है; क्‍योंकि कर्मवाच्य है। कर्म “बिपदा' स्री-लिब्ल 
है; इस लिए किया भी स्री-लिद्न। कर्ता में ने" की जगह पे! 
लगा है। ऐसी जगह, शक्ति-निषेध में, त्रजभाषा के कर्ता कारक 
मे ने! विभक्ति लगती ही नहीं; 'पै” अथवा 'सें' का ही प्रयोग 
होता है | 'मोसों न कददत बने बैन ऐसे पिय सों” | शक्ति-निषेध 
है, इस लिए कर्म-वाच्य क्रिया 'कहत बने! का कतों 'सों” विभक्ति 
के साथ आया है। अकर्मक क्रियाओं के शक्ति-सिफ्रेध्त ्रें आाव- 
बाच्य का प्रयाग ग्रायः होता है और वह्दों भी कर्ता के साथ “पे 
था सो विभक्ति का आना आवश्यक हे--'मेपे न जात उठ्यो 
सजनी' 'राम सों न वैख्यो जात! वैठना-पड़ना क्रियाएं अकर्मक 
हैं और भावदवाच्य हैं। कर्ता के वचन आदि बदल देने पर भी 
क्रिया सदा एक बचन, अन्य पुरुष; पुल्लिज्न रहेशी--/सखी सोौं 
न जात बैठो' 'सखिन सों न देख्यो जात इत्यादि | 

खड़ी बोली में ऐसे स्थलों मे कर्ता कारक 'सरे” विभक्ति के 
साथ आता है--'मुक से उठा नहीं जाता” 'स्री से दुःख सद्दा 
नहीं जाता' इत्यादि। 

कौ! या 'कौ' विभक्ति भी करता कारक में लगती है--'राम 
कौ एते हैं नाते निभाने! । “निभाने क्रिया का कर्ता राम है, जो 
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'कौं' विभक्ति के साथ है | इसी तरह 'को विभक्ति भी लगवो 
है-'राम को एते हैं नाते निभाने! ऐसा भी होता है । वस्तुतः 
को, कौ और को एक हीं विभक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं, जो 
प्रयोग-बैविध्य से उद््‌भूत हो गये हैँ । इसी तरह 'में' विभक्ति के 
में? 'महेँ” 'मॉहि! 'महियोँ? आदि रूप देखे जाते हैं । 

कहने का मतलब यह कि को, कौ, कों, के साथ भी को का 
प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग भी कर्म-वाच्य क्रिया की उपस्थिति 
में ही दोते हैं, कत वाच्य सें नहीं। 'मोकों हैं एते काम करने 
जहान में? । कर्ता 'मोकों' एक वचन ओर क्रिया “करने हैं? बहु- 
वचन; क्योंकि कर्म काम” बहुबचन है। सूरदास ने भी 'करनि 
दे लोगनि कौं उपदास” यों भांववाच्य क्रिया में कर्ता के साथ 
'कौं' लगाया है। उपहास करने की क्रिया 'लोगनि' कत्तों के 
साथ है, जो 'कौं? से युक्त है। कर्ता में बहुवचन होने पर भी 
क्रिया एक वचन है, पुल्लिज्न । परन्तु एकवचन, अन्य पुरुष, 
पुल्लिज्ञ कम (उपहास) होने पर भी वह उसके अधीन नहीं है । 
कम के वचन आदि बदल कर देख लीजिए, क्रिया ज्यों की त्यों 
रहेगी--करन दे सन को उन सों प्रीति!। कर्म स्लीलिद्न होने 
पर भी क्रिया वही 'करन दे है। “करन दे भक्तन कौं वे काम! | 
कर्ता 'भकक्‍्तन' बहुवचन है, क्रिया वही “करन दे। कर्मा 'काम' 
वहुवचन है, पर क्रिया में इस से कोई परिवर्तन नहीं । इस से 
निष्कषे निकला कि कत-वाच्य के अतिरिक्त. शेष दोनों जगह 
कम वाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ 'कौं' विभक्ति 
भी आती है | 
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(हिं? विभकति का अयोग भी सूरदास ने कर्ता के साथ किया 
हे-.जिघातदिं चूक परी मैं ज्ञानी'। विधाता से चूक पंढी, 
विधाता ने गलती की । 'हिं? के साथ इस प्रकार कर्ता मिला और 
यह भी कस -वाच्य द्वी--'चूक परी'। चूक ख्लीलिज्ञ कर्म के 
अनुसार क्रिया है, न कि पुल्लिज्ञ कर्ता '(विधाता' के अनुसार | 

इन सब उदाहरणों से मालूम हुआ कि 'ने! 'सों” 'में! 'कों 
आदि विभक्तियों कर्ता कारक के साथ आती हैं, पर कर्म चाच्य 
था भाववाच्य क्रिया होने पर दी । हो सकता है, इसका अपवाद 
विस्तृत बन्रजभाषा-साहित्य में कद्दीं मिल जाय; पर मुख्य नियस 
यही है । 

जब क्रिया कढ वाच्य होती है, तब उसके साथ कोई विभक्ति 
नहीं लगती | वर्तमान-काल तथा भविष्यत्‌ काल में ही प्रायः 
कढ वाच्य क्रियाएं होती हैं। अकम क क्रियाएँ भूतकाल में भी 
कठ वाच्य होती हैं। 'बेंचत फिरति मधुर दधि गोपी! । कर्ता 
ध्गोपी! स्त्री लिंग है। उसी के अनुसार वतेमान काल की क्रिया ख्री 
किंग है (--'फिरति'। द्धि (कर्म) पुल्लिंग है, जिसकी ओर वह 
(क्रिया) देखती नहीं है.। इस अकार कद वाच्य क्रिया का क॒ततों 
किसी भी विभक्ति के साथ नहीं है । बेंचेत फिरत दवाई मोहन! । 
यहाँ कर्ता 'मोहन' है । विभक्ति कोई नहीं। क्रिया कतो (मोहन) 
के अनुसार पुल्लिंग है। अकर्मक क्रियाओं में भी--'मोहन 
जागि परयो अधरातक'। यहाँ “जागि 'परथों संयुक्त क्रिया कर्ता 
(मोहन) के अलुसार पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष है । विभक्ति 
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कोई नहीं है। भूतकाल में भी अकस क क्रिया के कठवाच्य 
प्रयोग होते हैं, यह ऊपर कहा जा चुका है । वर्तेमान काल में-- 
“कहत मोहन जननि सो अथवा 'कहति राधा निज जनक सो । 
'कहत” क्रिया 'मोहन' के अनुसार और 'कद्दति! राधा के अजु- 
सार | ऐसी क्रियाओं की दृष्टि कर्मों की ओर रहती ही नहीं है। 

सो, जब कठ् वाच्य क्रिया होती है . तब॑ कतो में कोई 
विभक्ति नहीं लगती। परन्तु कर्म-वाच्य और भाव-वाच्य में 
विभक्ति लगती है। कहीं नहीं भी लगती, कर्मवाच्य में। 
उदाहरण दिये जा चुके हैं; जैसे -'ऋषिन करी परतीति बाकी” | 
करी' क्रिया कम्म-वाच्य है; फिर भी करता 'ऋषिन! के साथ कोई 
विभक्ति नहीं है। “ऋषिन' के “न” से ही कठ त्व कलक मारता 
'है। जहाँ ऐसा न हो, वहाँ कोई विभकति जरूरी होती है। 
अन्यथा, बड़ा भद्दा लगता है; जैसे--/मरम वचन सीता तब 
बेला! । बाला! क्रिया कर्म-वाच्य है, वचन” (कर्म) के अनुसार 
पुल्लिज्न। परन्तु क्ता के आगे कोई विभक्ति न होने से और 
बैसा कुछ आभास न मिलने से आपाततः अ्रम होता है--'सीता 
बाला ! विचार करने पर अतीत होता हे--वचन बेला?। 
क्रिया कर्म-वाच्य है, वचन के अलजुसार पुल्लिज्ञ । 'अवधी' में 
व्याकरण के नियम आय: खड़ी बेली और त्रजमाषा से मिलते- 
जुलते दी हैं. । यदि कतो बहु वचन हो, तब केाई विभक्ति न देने 
पर भी बुरा नहीं लगता--'मरम वचन रानिन तब बेला! या 
मरम वचन देवन तब बोला' में कोई अटपटापन नहीं लगता। 
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. थह अवधी' की बात है। त्रजभाषा में भी विभक्ति बिना कर्म 
आता है, यह कहद्दा जा चुका है, पर वहीं, जहाँ बुरा न लगे | 
सूरदास के इस पद्मांश में देखिए--'तू जसुमति कब जाया । न 
ते कर्ता (जसुमति) के साथ केाई विभक्ति है और न कम (तू) 
के साथ । क्रिया कर्मेवाच्य है। कुछ भी बुरा नहीं लगता । भाषा 
का अवाद है। अवधी में 'ने' विभक्ति है ही नहीं । 

ये आपने देखा कि कब कर्ता में विभकित लगती है, कब 
नहीं। यह भीं देखा कि प्राय: सभी विभक्तियों कर्ता कारक में 
लगती हैं । कद्दों किस का श्रयोग किया जाय, यद्द भाषा के प्रवाह 
पर अवलम्बित है, जे साहित्य-विलोडन से जाना जा सकता है । 

२--कर्म कारक 

ब्रजभाषा सें कर्मकारक में 'कों? 'कौ? (हि! “सो? आदि विभ- 
क्तियों लगती हैँ। उदाहरण में सूरदास के ही प्रयोग लीजिए--- 

“कृत रघुनाथ मूरि के कारन भोकों लेन पठावै ।” 

धस्वामि-धम सच्चे जगद्धि' सिखाये ।”” 

“अबके नाथ मोहि' उधारि |? 

“आजु जो हरिदि न रस्त्र गद्मवो 

“सूरदास स्वासी सो कहियो, अब विरमियो, नहीं ।” 

“कायर काल कछू नहि' व्यापै. जो इ्दि रीतिहि' जाने ।” 

» . 'जगहि” गौण कर्म है, सुर्य कमे 'स्वामि-घर्म' है। (सिखाना 
क्रिया हिकसेक है । इसका सतत्नव यह हुआ कि जब द्विकमेंक 
क्रिया होगी, तो विभक्ति गौण कमे में ल्गेगी--'राम ने मोकों 
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वेद पढ़ाये' | वेद” मुख्य कम है; मोकों' गौण, विश्रीक्ति केन्‍साथ्र। 
इसी तरह--राम ने मोसों भेद बतायो' यहाँ भी मुख्य कम भेद' 
के साथ कोई विभक्ि नहीं है। 'हरिहि' न सल्च गहावों? में भी 
हरि' गौण कम है। : 

बिना विभक्ति के भी ब्रजभाषा सें निबोध कमे के प्रयोग होते 
हैं-..'राम वेद हू पढ़तु है? यहाँ बिना विभक्ति का कर्म अच्छा 
लगता है। “राम वेद हू को पढ़तु है? यों 'कौं' के साथ भला नहीं 
लगता, 'रास ने साखन-रोटी खाई, यहाँ कम के आगे विभक्ति 
का न लगाना ही,ठीक है। “राम ने रोटी कौं खायों' या 'राम ने 
रोटिहि' खायो' ऐसा भाववाच्य प्रयोग, 'कौं' या हि” विभक्ति 
लगा कर करें, तो बुरा लगेगा । ऐसे सोम्य स्थल में बिना विभक्ति 
लगये वही कमे-वाच्य प्रयोग ठीक--'राम ने रोटी खायी।' 

हों, खाने, क्रिया का कर्म 'कों' और 'द्वि' विभक्ति के साथ भी 
आयेगा, भाववाच्य में; परन्तु जब कर्ता मानवेतर हो; जैसे-- 
स्वान ने सगछोने को खायो!। सिंह वा सुरभिद्दि' खाइ गयो' 
इस प्रकार के कठ वबाच्य प्रयोग भी विभक्ति के साथ होते हैं । 
(सिंह खाइ गयो' और 'सिंद्दिनी खाइ गई' 'गयो! सहायक क्रिया 
के अनुसार कत वाच्य | सारांश यह कि कहीं विभक्ति लगा कर 
कम का प्रयोग ठीक होता है, कहीं बिना लगाये । 

यह भी साहित्य-सन्थन से जाना जायगा कि कह्ों कौन सी 
विभक्ति कर्म में लगती है। उदाहरणाथे--सूरदास स्वामी सों 
कहियो, अब विरमियो नहीं या सूरदास प्रभु दीन वचनयों . 

ष्त 
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हनूभान सों भाखें! इत्यादि स्थलों में सो” विभक्ति ही लगेगी, 
अन्य कोई नहीं। यदि 'सों! हटा कर उसकी जगह 'कौं? या हिं? 
लगा दे, तो सब गुड़ गोबर हो जायगा | इसी तरह “द्विज कह्दियो 
हरि सों समुकाइ! और 'मोसों कहत मोल कौ लीयो” इत्यादि 
सूरदास के प्रयोग हैं । हरि सो! गौण कर्म है । मुख्य कर्म वह 
सन्देश है, जिसका आगे निर्देश है। 'मोसों' भी गौण कर्म है। 
मुख्य कर्म वाक्‍्यगत 'मोल को लीयो” है, जो कद्दा जा रहा है । 
भाषा का आावह देख कर ही पढ़ों का प्रयोग किया जाता है। 
३ -करण कारक ४ 
करण कारक में प्रायः 'सों” विभक्ति आत्ती है--- 
“इक करसों कर गहि गाढ़े करि, इक कर लीने सॉटी' 
--सूरदास 

परन्तु त्रज्भाषा-काव्य में विभक्ति के बिना भी बहुत अधिक 
करण कारक के प्रयोग हैं; उदाहरण के लिए सूरदास के पयांश 
लीजिए-- 

धपग न इत-उत घरन पावत, उरमि मोह-सिवार 

मोह-रूपी सिवार से पैर उलमे हैं। 'मोह-सिवारो करण 

है, विभक्ति के बिना | इसी तरह--- 
वाके मीत ननन्‍्दनन्दन से ढेंकि लइ्ढ पीत पटौले' 

धपीत पटौले करण है। विभक्ति कोई नहीं -पीताम्बर से 
ढेंक ली । 

इस सम्बन्ध में एक बात का ध्यान रखना चादिए। कहीं 


8 


भी सों' देखकर ही करण कारक न समम लेना चाहिए। करण 
में भी 'सों' लगता है, कम में भी ओर अन्यत्र भी। नीचे के 
उदाहरणों में सूरदास ने 'सों' का प्रयोग करण कारक में नहीं, 
सम्बन्ध-विशेष में किया हे-- 
मना रे, माधव सों करु 'प्रीति' 
“देखो करनी कमल की, जल सों कीनों हेत । 
“छूटे देह जाइ सरिता तजि, पग सो परस करे! । 

यहाँ तीनों जगद्द सह! या 'साथ' का अथे 'सों” से निकलता 
है। करण की यहाँ कोई बात ही नहीं है। 

सो, सब बिलकुल साफ है। अर्थ पर ध्यान देना चाहिए, 
तब कारक मालूम देगा। केवल विभक्ति देख कर कारक का 
पता नहीं लग सकता; क्योंकि एक-एक विभक्ति कई-कई कारकों 
में और विभिन्न सम्बन्धों के प्रकट करने में काम आती है । 

हिन्दी के व्याकरणों में विभक्तियों को हीं कारक समम लेने 
की गलती बार-बार की गयी है। इसी से ममेला बढ़ा है और 
चीज अधिक पर्दे में चली गयी । व्याकरण-जैसा सुन्दर विषय 
छात्रों को नीरस जँचने लगा ओर उसको वे एक गोरखघन्धा 
सममलने लगे। उन्हीं छात्रों में से अधिकांश हमारे इस व्याकरण 
को. भी पढ़ें गे; इसलिए यह स्पष्ट चेतावनी देनी पड़ी । इस 
पुस्तक के भूमिका-भाग में हसने कारकों का संक्षिप्त परिचय 
दिया है। उसे पढ़कर विद्यार्थी यदि आगे बढ़ँगे, तब कोई 
कठिनाई न आयेगी । 
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७४--सम्प्रदान 

सम्प्रदान कारक में को की 'हि? विभक्तियों काम आती 
हैं। उदाइरण--हम कौं कहा देन हरि राख्यो! । 

सूरदास के-- 

मनों मधुप मंधुपानदि आावत, 
देखि उर्रत जिय भारी। 

इस पद में 'मधुपानददि” में 'हि” देख कर सम्प्रदान का अम 
हो सकता है; पर ऐसा नहीं है। यहां दि” विभक्ति सम्प्रदान 
कारक में नहीं, बल्कि तादर्थ्य! में "है--मधुपान के लिए भौरे 
आते हैं। मधु पातुम! यह अर्थ। सम्प्रदान तो उसे कहते हैं, 
जिसे कुछ दिया जाय । सो बात यहों है नहीं । 

हो, इस जगह हि” सम्प्रदान कारक में अवश्य है--“ऊधौ 
तुमहि' इतो उपचार ।' उपहार का सम्प्रदान तुम हि” विभक्ति 
से संवलित है। 

यह ध्यान रखना चाहिए कि कता में भी 'कौ' और 'दि”? 
विभक्ति लगती है, कर्म में भी और सम्प्रदान में भी। एक वाक्य 
में इन तीनों कारकों में, एक साथ द्वी, इनमें से कोई एक ही 
विभक्ति नहीं आ सकती, ठीक न रदेगी--म कौं है राम को 
देनी मिठाई! ऐसा न होगा; क्‍योंकि यह भ्रम रहेगा कि इनमें, 
कर्ता कौन है और सम्प्रदान कौन । दूसरे, दो बार एक ही विभक्ति 
सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। 'दम राम कौ देह मिठाई 
भली या ऐसा ही कुछ और ढेंग से ठीक होगा । 
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कभी-कभी बिना कारक के भी सम्प्रदान का प्रयोग होता 
है --“विभ्नि दान दियो रघु ने वहु' । परन्तु बहुवचन में ही ऐसे 
प्रयोग देखे जाते हैं, एक वचन में नहीं । “विग्र दीनो दान रघु 
ने ऐसा न होगा। ध्यान पूर्वोक देखने से पता क्गता है कि 
वस्तुत: “'विप्रनि दान दियो' में भी सम्प्रदान निविभक्ति क नहीं है.। 
पर विभक्ति ऐसी घिस-मिल गयी है कि मालूस नहीं देती | वही 
(हि? (विप्रनि! आदि में भो है । विप्र का बहुबचन 'विग्नन' हुआ, _ 
(हि? के साथ 'विप्रनद्ि”? । परन्तु इस रूप में यह अश्रव्य है; 
इस लिए, 'ह” उड़ गया | केवल “ईं' रह गयी। 'विश्रनि ” हो गया, 
न के “अ' का लोप और 'न! का ईं? से संयोग | परन्तु सानुस्वार 
'ना के साथ सानुस्वार (ई' भी कुछ जेंचती नहीं, मिनमिनाहट 
पैदा हो जाती है । इसे दूर करने के लिए हि” का जो अलुस्वार 
८! में था, उसने भी आत्म-बलिदान कर दिया और तब रह 
गया --विश्रनि' | इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से “हि” विभक्ति यहाँ 
है । इकारानत आदि शब्दों से परे 'हि” 'हूँ” बन कर रहती है-- 
भुनिन्‍्हें, ऋषिन्हँ आदि | , गुरुनि' और “शुरुन्हें' दोनों होंगे। 
इकारान्त-उकारान्त शब्दों के चहुवचन सम्प्रदान इस प्रकार हि” 
लगा कर चहुर्ते कम आते हैं । 
यह 'हि” 'खड़ी बोली के कर्म कारक में भी आ गयी है -- 
मुमे-तुके और हमें-तुम्हेँ इसी हि? से बन हैं । ह' का लोप और 
एकत्व-बहुत्व सुचित करने के लिए अनुस्वार का लोप-अर्तित्व। 
'हिं” लगी दोने के कारण ही यहों 'को' विभक्ति नहीं लगनी है। 
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७५--अपादान 

अपादान में प्राय: सवतन्न ते या 'तें” विभक्ति लगती है। 

सूरदास के ए्यों में देखिए--- 
'रथ तें ठतरि चक्र घरि कर अभु 
सुभटहि सनम्रुख आये ।* 

पानों चारि हस सरबर तें बैठे आइ सदहियों | 

'तामें ते तिहि छिन ही कादयो पल भरि रहन न पायो 

अन्तिम उदाहरण में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि 
एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति एक ही भ्रकृति में ्गी है--- 
तासें ते'। परन्तु 'ते! पर अधानता है, अपादानत्व मुख्य है। 
संस्कृत में इस तरह दो विभक्कियोँ एक अकृति में कभी नहीं 
लगतीं; पर हिन्दी में खूब चलन है, अजभाषा और “अवधी!' में 
ही नहीं, 'खड़ी बोली' में भी। इनमें से एक चुन लो” यहाँ 
के” और 'से' ये दो विभक्तियाँ एक स्लाथ हैं । से! अन्त 
में है; प्रधघनता "में! पर ही है । 'से' यहाँ अपादान में 
नहीं है, अधिकरण-विशेष का दी झोतक हे। मतलब यह कि 
“इनमें चुनाव कर लो । चुनाव करके किसी चीज को अलग ही 
प्रायः निकाल लिया जाता है और जहाँ से निकालां जायगा. उसे 
अपादान कहेंगे ही । चुनाव करते समय यदि अलग करने की 
भावना अकट न हो, तो भी मानसिक, अलगाव बना दी रहता 
है । इसी लिए, ऐसे स्थल में में' के साथ 'से' का प्रयोग दोता है । 

ब्रजमाषा में अपादान सें ते या 'तें? का प्रयोग होता है, यह 
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कहा गया । जहाँ जो अच्छा लगे। परन्तु बहुत मिनमिनाहट भी 
अच्छी नहीं | भद्दा लगता है | इसीलिए उपय्यु क्त अन्तिम उदा- 
हरण में 'तें' नहीं, 'ते? है। 'तामें' में 'म' और फिर “उस पर 
अनुस्वार । इसके बाद यदि 'ते” कर देते, तो वाक्य मिचमिना 
हो जाता। इसी लिए 'तें! न दे कर ति! दिया है। खड़ी बोली 
में भीं इस बात का ध्यान रखा जाता है और इसी लिए “मैंने 
पुस्तकें देखीं' होता है; पर 'देखीं थीं' नहीं। अनुस्वार बहुवचन 
योतन के लिए है, सो “थीं” से गताथे है।। फलत: दिखीं का अनु- 
सवार उड़ गया । कारण 'देखीं थीं! भद्दा लगता । यदि भद्दान लगे, 
तो चीज बनी रहती है । सिपाही वहाँ गये। यहाँ बहुवचनत्व 
योतन के लिए 'गया' के आ? को (ए! हो गया है । और वह “सिपाही 
वहां गये थे” में भी वैसा ही विद्यमान रहता है; अनावश्यक होने 
से उड़ नहीं जाता, या “आ' नहीं चन जाता | अनावश्यक चीज भी 
बनी रह सकती है, यदि भोंड़ी न लगे; जैसे नर-बर्गे के स्तन। 
सपाट होने से वैसा अच्छा न लगता | परन्तु अँगुलियों में एक 
बढ़ जाय, तो कटंवा दी जाती है। यही बात सापषा में है। 

ऊपर कहा गया है कि ते या तिं! अपादान में लगती हैं; 
परन्तु कहीं-कहीं 'सों' भी प्रयुक्त देखा जाता है। सूरदास ने ही 


कहीँ-कहीं 'सों' का प्रयोग किया है- तुम सों हों नहि दूरि -, 


रहत हों में तुम सो! अपादान ही है। दूर हटना, दूर होना, 
दूर रद्दना एक दी बात हैं। जिससे दूर हुआ जाय, वद्द अपा- 
दान ही हुआ | 
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ह ६--अधि करण 
में? मैं! महँ 'वै! आदि विभक्तियों जजमाषा में अधिकरण- 
त्व प्रकट करने के लिए आती हैं | इनके अतिरिक्त 'हिं? का प्रयोग 
भी होता है, ओर बिना विभक्ति के भी अधिकरण कारक जअज- 
भाषा-काव्य में खूब हैं । उदाहरणों के लिए सूरदास के द्वी वाक्य 
हम लेगे-- 
'ओोवत सपने में ज्यों सम्पति त्यों दिखाइ बोराबै! परन्तु-- 
(राजितनैन मैन की मूर्गत सैनन माहि' बताई 
इस उदाहरण में अधिकरण मानें, या करण कारक,यह 
सन्देह है । मतलब यह है कि 'सैननि सों बतायो इशारे से बता 
दिया कि ये हमारे पति है!। सो, 'सैन' करण हैं। अधिक 
स्पष्टता में जायें, तो ज्ञापक हेतु 'सों” लिये हुए है । 'सैन' 
का आधार नहीं हैं । सों, यद्दों अधिकरणत्व की स्थिति है नहीं । 
हो, किसी के इस पद्यांश में अवश्य अधिकरण है-- 
आगि लगे ब्रज के बसिवे महँ पानी में आगि लगायें छुगाई' 
ब्रज के वास मे आग लगे' । 'लाक्षणिक प्रयोग ऐसे होते हैं 

ओर विषयतः अधिकरण प्रसिद्ध है । 

पं! का अयोग तो सूरदास ने बहुत ज्यादा किया है; पर यहाँ 
अधिकरण नहीं है-- जैसे उड़ि जद्दाज कौ पंछी फिरि जहाज पैं 
आये जहाज आने' का कम है, अधिकरण नहीं | पत्ती जहाज 
की ओर आता है, 'पाने' को | 'माधव' यॉँव जाता है, यहा “गॉव' 
कम है, जाने! का । 'साधाव गांव में पढ़ता है, यहाँ गाबें अधि- 


करण है | हो, यदि ऐसा हो-- 
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जैसे उड़ि जद्दाज कौ प'॑छी फिरि जहाज पे वैठो आईं 
तो अवश्य अधिकरण कारक होगा, बैठना क्रिया का, या पं छी' 
कतो का | इस बात को अच्छी तरह सममक लेना चाहिए । परन्तु 
इस प्रकार कम आदि कारकों के लिये सूरदास ने 'पै! का अयोग 
बहुत कम किया है| कभी कभी केवल पं! विभक्ति ही कर्मा 
कारक में दी जा सकती है, अन्य 'को' आदि से काम चलता 
नहीं और न विभक्ति के विना कम त्व प्रकट होता है-- 
'जाहु भले कुरुराज पै, धारि दूत-वर बेस | 
जैयो भूनि न कहूँ, वहाँ केसव द्रोपदि-केस' (वीरसतसई)। 
पै की जगह 'पहुँ” का प्रयोग भी मिलता है। 'हिं' का प्रयोग भी 
किया गया है-'“त्रजहि' चसे आपुष्ि' बिसरायो' त्रज यहाँ अधि- 
करण है। परन्तु हि” का प्रयोग भी बहुत कम अधिकरण कारक 
में है। अधिक तो में, में, महँ आदि हैं। संस्क्रत के 'बालके? 
आदि की तरह 'ए' अथवा 'ऐ! लगा कर भी सूर ने अधिकरण- 
त्व प्रकट किया है-- 
द्वारे ठाढ़े हैं ट्विज बरामन 
हिंडोरे हरि संग फूलति घोप-कुमारिं 
विना विभक्ति के भी 'रंक चले सिर छन्न धराई' लकट कर 
लन्हें आदि प्रसिद्ध हैं। संस्कृत के समान तुलसी ने भी ए! 
लगाकर अधिकरण का प्रयोग किया हैे--अवधेस के द्वारे 
सकारे गईं' इत्यादि। सूरदास ने 'मॉक' आदि का भी अयोग 
किया हे-- नैना नैननि माँक ससाने । उस में समा गये, तब 
अधिकरण है, कम नहीं। | 


श्श्र्‌ 


“हि पाखे सबै कछु ताखे घरौं--इस पखबारे में सब कुछ 
ताख में घर दो। यहाँ 'पाखै? और “ताखै” दोनों ही अधि- 
करण है। दोनों जगह दि” विभक्ति लगी, है। 'पाख और 
साख! में 'ख! अन्त में है, जो 'सहाप्राण' होने से कुछ कड़ा है, 
उसके आगे 'हि का “महाप्राण, अक्षर 'ह भी तदवस्थ रहे, तो 
मृदुता बहुत कुछ कम दो जायगी। इसी लिए, 'द का लोप दो 
गया और 'ख' के “अ' के साथ 'इ? मित्र कर 'ऐं? हो गया। 'ख 
आगे 'ऐ! में मिल कर खै? हो गया--पाखै-ताखैं । साफ है-- 
पाखहिं-ताखदहि । 

ताखे घसे सब कछु यहि पास” ऐसा भी दो सकता है; पर 
वर्ण-मैत्री के कारण 'ताखैं” अच्छा लतता है । परन्तु ताखे' को 
'ताखे--ताखहि” के वंश का न समझना चाहिए। यह ( ताखें ) 
धरे सकारे गयी' की तरद संस्कृत के “उद्याने आदि के ढेग 
पर है। इसके लिए हिन्दी में स्वतन्त्र 'इ” विभमक्ति की कल्पना 
करनी होगी । “अ! और 'इ! मिल्ष कर 'ए! -ताखे । इसी तरह 
“सचेरे! 'सकारे आदि हैं, अधिकरण में । भयो सबेरो' | न्रज- 
भाषा मे 'सवेरों' और खड़ी बोली में 'सवेरा। दोनों जगह 
अधिकरण मे 'सबेरे” हो जाता है--सवबेरे पॉच बजे 
उठता हैं?। 

इस प्रकार 'दि” और “इ! विभक्तियों का भेद है। एक जगह 
सानुस्वर 'ऐं! और दूसरी जगह निरनुस्वार 'ए! होता है-- 
धपाखि? ताखे! । 


१२३ 
ु ७--सम्बन्ध 
इस प्रकार छहदो कारकों का निरूपण संक्षेप से हुआ | अब 
'संम्बन्ध' के सम्बन्ध में कुछ कहा जायगा । इसमें 'को' विभक्ति 
लगती है, जिसका रूप ख्ीलिद्ड में 'को' हो जाता है। पुल्लिज्ञ 
बहुवचन यदि सम्बन्धी हो, तब 'को' का रूप 'के! हो जाता है 
उत्तम और मध्यम पुरुष सबनासों में यह विभक्ति नहीं लगती | 
' है। वहाँ दूसरे ही ढंग से सम्बन्ध प्रकट होता है, जिसका निर्देश 
आगे किया जायगा । हरि को ऐसो कछू सुभाव” 'राम के सब ही 
” बन्धु प्रवीन! 'राधा की यह बानि न नीकी' इनमें 'को' के विभिन्न 
रूप हैं । तुलसीदास के शब्दों में--'रामस को रूप निहारति जानकि 
कंकन के नग की परछाद्दी' । यहां 'को' के तीनों रूप आ गये हैं । 
सूरदास ने कहीं हि” का प्रयोग भी सम्बन्ध प्रकट करने के 
लिए किया है-'मोदि' प्रश्रु तुम सों होड़ परी'। 'मेरी तुम से 
' छोड़ है! यों 'मोहि” में 'दि” से सम्बन्ध प्रकट होता है। 'मोहि' 
कर्म कारक नहीं है; क्योंकि 'परी' क्रिया अकमक है, जिसका 
कर्ता 'होड़' है। वह होड़ 'मेरी' है और हे प्रभु, तुम से है । 
सो 'सह' या साथ' के अथ में हे--तुम्हारे साथ मेरी होड़ है । 
. यो हि? सम्बन्ध सूचनाथे प्रयुक्त हे। यही नहीं, सूरदास ने 
अन्यत्र भो ऐसे प्रयोग किये हैं-- 
'रथ ते उतरि चक्र कर घरि प्रभु, 
सुमटहि सनमुख आये !! 
शुभट के सामने आये, यह स्पष्ट अथ है। 
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सध्यम और उत्तम पुरुष सवनामों में 'को' का अयोग 
सस्बन्ध में नहीं होता; बल्कि 'र' के साथ अन्त में 'ए” ओ' या 
है” लगायी जाती है। उदाहरण-- 

'तेरो मुख चन्द' 'मेरो श्रम भारी” 'मेरी भौ-बाधा हरौ' ति 
'हमारे ब्रज की रीति अनोखी' इत्यादि । 

जब कोमलता प्रकट करनी हो, तो ऐसी जगह 'तू? को 'तिह' 
हो जाता हे-- तिहारो कहा बिगारो उधो!। 'तेरो' की अपेक्षा 
'तिद्दारो' मधुर और सुसंस्क्रत है। कहीं तू” का ही प्रयोग अच्छा 
लगता है-- 

'एरे दगाबाज, तेरे त्यौर मोहि' देखने' 
. यहाँदुष्ट सम्बोष्य है; अतः 'तेरे! ठीक है। यहाँ 'तिहारे' 
अच्छा न रहता । 'मोहि' कर्ता कारक है 'देखने' क्रिया का। 
प्यार में 'तिह' सुन्दर लगता है-- 

'एहो नन्‍्दलाल, हों तिहार संग खेलौं ना ! 

बस, और कोई निशेष बात इस सम्बन्ध में नहीं है| यों तो 
प्रत्येक कारक पर बहुत कुछ कद्दा जा सकता है और 'सम्बन्ध' 
का दायरा तो बहुत बड़ा है; परन्तु हमें पुस्तक के कलेवर को 
- भी देखना है। छोटी चीज बनाना ही इस समय ठीक है | 

<-- छुछ विशेष बांतें 

कारकों का तथा विभिन्न विभक्तियों का परिचय पिछले प्रष्ठों 
में संक्षेप से दिया गया । इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले 
कुछ विशेष बातें बतलाना आवश्यक हे । 
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.. रूप-परितन 

यह बात पिछले उदाहरणों से स्पष्ट हो गयी है कि विभ- ' 
क्तियों के लगने से शब्दों में क्या और कैसे परिवतेन होते हैं । 
परन्तु बिना विभक्ति के शब्द्‌ ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई 
परिवतैन नहीं होता। अप्राशिवाचक संज्ञाएँ पुल्लिक्गष और आका- 
रान्त जो 'खड़ी बोली में हैं; वे ब्रजभाषा में प्राय: ओकारान्त 
स्पभावतः हैं और 'ल' प्राय: 'र' बोला जाता है । 'नाला' नारो 
ब्रजभाषा में है और “कगढ़ा' है 'रगरो' ।बिना विभक्ति लगे ये 
रूप ज्यों के त्यों रहते हैँ--'भयो अब सूर-स्यास झंगरो। या 
'नारो गयो मिल राह में वाकौं'। 'कंगरो' कर्ता कारक में है और 
'नारो' कर्म कारक में । विभक्ति लगने पर ओ' को प्रायः 'ए' 
हो जाता है - नारे को” 'झंगरे सों” इत्यादि | 

प्राशि वाचक पुल्लिज्ञ शब्द' आकारान्त जैसे खड़ी बोली में 
रहते हैं, उसी तरह जजमभाषा में । “खुग्गा' खड़ी बोली' में है 
ओर ज्रजमाषा में भी -- 

सुग्गा पर-भाषा रटत, केवल चुग्गा हेत ! 

ज्ञान-मान बिनु मूढ़ सो, परि बन्धन दुख लेत! 

'सुर्गा' ज्जभाषा में 'सुस्गो' न होगा; जैसा सममभने की 
कुछ लोगों ने गलती की है। इसी प्रकार “लड़का' अ्रजभाषा में 
'ल्रिका' है, 'लरिको' नहीं। 'सुग्गा' और “लरिका! में भी प्रयो- 
गत. अन्तर है । विभक्ति लग ने पर 'सग्गा' के “आः' को 'ए' हो 
जायगा; पर “लरिका' ज्यों का त्यों रहेगा-- 


“उग्गे कौं दीन्हों फल रसाल ।' 
ललरिका सों बैर कहा जग में ९! 
अगआ्रणिवाचक सी याद स्री-लिज् है, तो खड़ी बोली की ही 
तरद्द आकारान्त रहेगा अन्त में ओ' न मिलेगा; जैसे 'पटिया' 
खटिया' इत्यादि । त्रजभाषा में इनके 'पटियो' और “खटियो' रूप 
नहीं होते | इसी प्रकार आकारान्त विशेषण त्रजभाषा मे ओका- 
रान्त होते है, जो उस प्रकरण भे बतलाये जायेंगे। भाषा के 
अध्ययन से ये सब बाते ध्यान मे आ जाती हैं। 
मसम्बन्ध' के सम्बन्ध में 
सम्बन्ध-सूचक 'को' विभक्ति को नवीन त्रजभाषा के कवि 
( अ्जमाषा के नवीन कवि नहीं ) 'कौ' के रूप में बहुत पसन्द 
करते हैं । इनकी ' पुस्तकों में और इनके द्वारा सम्पादित पुरानी 
कविता-पुस्तकों मे भी सवेत्र 'को' को 'कौ' बना हुआ देखा जाता 
है। तो. मधुर ज्जभाषा में इस अकार कण कठ्ठुता बढ़ाने का 
मौलिक उद्योग उन्हें सुबारिक हो ! देखिए तो सद्दी-- 
राम को रूप निहारति जानकि, कंकन के नग की परहछाहीं” 
अज्वार रस की इस मधुर सूक्ति को यदि यों लिखा जाय--- 
(राम कौ रूप निहारति जानकि, कंकन के नग की परछाहीं' 
तो क्या स्वारस्य रह जायगा ? यह भी कोई परिष्कार है ? तभी 
तो नई बत्रजआषा-कविता भें लोगों को मिठास नहीं सिलता। 


3222 काको बिगारों कहा कम मैंने 


च्क 
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काकी बिगारो कहा कब मैने' 
कर दे, तो कैसा लगेगा ? इस सस्बन्ध में इतना और 
समभिए | दीघ स्वर से परे--विशेषतः “आ' से परे--'कौ' बहुत 
बुरा लगता है; जैसे--वाकौ, काकौ इत्यादि । परन्तु हस्व स्वर से 
परे वैसा वर्णकटु नहीं लगता; जैसे--विधि कौ इतनेाई विधान 
इते!। हाँ, मघुर रस-भाव आदि में हस्व स्वर से परे भी “को' 
खलता है; जैसे 'राम को रूप निहारति जानकि ।' जहाँ वर्यकटठु 
न लगे, वहों कोई इज नहीं; भले ही 'को' रखिए । परन्तु जब 
अच्छा न लगे, तब उसका आग्रह न कीजिए। वैसा करने में 
कोई प्रमाण भी नहीं। 'बिगारो' जैसी ओकारान्त क्रियाओं के 
भी ओकारान्त लिखने लगे हँ--'कियो' को 'कियौ? और “घरयो' 
को घरबो। | 
यह सब झटपटॉग कास अपरिपकमति जनों के द्वारा होते हैं, 
जिन्होंने त्रजभाषा-साहित्य का न रस लिया, न भाषा पर विचार 
किया और कलम पकड़ कर विद्दवारी-पञझ्ाकर आदि को पछा- 
ड़ने चल पड़ते हैं। यहाँ प्रसंगवश इस सस्बन्ध में इतना लिखा 
गया, जिसकी आवश्यकता थीं। एक बात और। अकारास्त 
संज्ञाओं और विशेषणों में तथा क्रियाओं में ये लोग सर्वेनत्न 'उ 
लगा देने के भी पक्षपाती हैं। 'ज्ञानां के ज्ञानु' 'प्रसइ्! के 
अरसंगु! 'नीच” के 'नीचु' और 'जरत दिये मेरो' के 'जरतु दिये 
मेसे' ऐसा ये लोग लिखते हैँ। से, सबेत्र आँख मूंद कर चल 


श्र्प 


पड़ना उनके लिए ठीक ही है ! असली बात जे! है, उस पर हम 
विशेषण तथा क्रिया के भकरणों में विवेचन करेगे | इन बेसिर 
पैर की बातों का खंडन करने के लिए, या इन्हें विस्तार से 
प्रदर्शित करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है, न बैसी आवश्य- 
कता ही | 

वस्तुत: सम्बन्ध में 'को' है और कर्म आदि में कौ । यहाँ 
औए' की कट्ुता अनुस्वार की मधुरता से दब जाती है । 

सम्बन्ध-सूचक एक ओर विभक्ति ब्जभाषा में श्रयुक्त हुई 
है, जे अवधी' से आयी जान पड़ती है । देखिए--- 

भरोसा मोहि' हढ इन चरननि केरो 

स्पष्ट द्वी केरा' का यह मधुर रूप है और सम्बन्धी (भरोसे) 
के अनुसार हैे। भरोसा, सहारा आदि भाववाचक आकारान्त 
संज्ञाएं त्रजभाषा में ओकारान्त बोली जाती हैं । परन्तु 'भरोसे' 
का “ओ' कभी कभी 'अ' भी बन जाता है--- 

भागीरथी, हम दोष-भरे पे भरोस यद्दी कि परोस तिहारो” 
परन्तु 'भरोस” की तरह 'सहारो' कभी 'सहार” नहीं दवा सकता। * 
यह भाषा की गति है। संस्कृत में दिक -दिशा, वाक,-वाचा आदि 
द्विविध अ्येग होते हैं; पर उन्हीं की तरह “आशा, को 'आक! 
था ल्ञता' को 'लत' नहीं कर सकते। 

ब्रजमाषा में अवधी के अन्य शब्द भी आये हैं । सूरदास ने 
तिरो' की जगह 'तोर' शब्द का अयेग किया है, जे सम्बन्ध- 
सूचन के लिए अवधी' में प्सिद्ध है :--- 
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कहा भयो जो अपने सुत पै मद्दि दरि परी मथानी 
“कतहि रिसाति जसेदा इन सों, कोन ज्ञान है तोर ?? 

तेर-मेरः या 'तोरा-मोरा' आदि अवधी-ग्रसिद्ध शब्द हैं । 
परन्तु ये काचित्क श्रयाग हैं। वैसे सबेत्र त्रजभाषा ने अपने 
व्यक्तित्व की रक्षा की है; हिन्दी की विभिन्न 'बोलियों' के सम्पके 
में आकर और उनसे सहयेग करके भी | यही नहीं, त्रजभाषा 
ने फारसी आदि के भी शब्द अपनाये हैँ; पर उन्हें अपना रंग 
देकर । और से। भी, दाल में नमक की तरह । सूरदास ने-- 

'ऊधो मैने सब कारे अजसाये! 

असिद्ध प्रयाग है। “आजमाइश की” के अर्थ में 'आजमाइश' 
' शब्द को नाम धातु बना लिया और उसकी मधुर क्रिया---अज- 
माये' कर ली | 

से, सम्बन्ध-सूचनाथे 'केरा” आदि का त्रजसाषा में आ 
जाना कोई अनैसी' बात नहीं है। अ्रयेग को माधुये देखिए, 
क्या सुन्दर तज्रजभाषा के साँचे में ढाल कर अपना बना लिया 

--केरो” पद्म में कितना अच्छा लगता है--भरोसे मोहि' 

दृढ़ इन चरंननि केरो | श्रीवल्लभ-नखचन्द्रछटा बिछुु, सब जग- 
माँक अँपेरो.!” अवधी जन-भाषा में 'क्यार' है--इये राम क्यार 
आय। | 

एक ही बात कई तरह से कही जा सकती है। सीता जी की 
अँगूठी में एक नग है | उस नग में रास का अतिबिस्ध पड़ रहा 
है । उसी अतिबिम्ब में वे राम का रूप देख रही हैं। इस प्रकार 

६ 
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यहाँ कहे अधिकरण हैं । रूप का अधिकरण प्रतिबिम्ब | उस 
का अधिकरण नग । नग का अधिकरण अँगूठी। पर अधिकरण 
सूचक कई विभक्तियों इकट्ठा रख दी जातीं. ते बुरा लगता; इस 
लिए कद्दा गया--'राम को रूप निद्वारति जानकि कंकन के नग 
की परछाहां !! 'कंकन! ओर “नग का तथा 'नग"” का और 'पर- 
छादी का आधार-आधेय सम्बन्ध है, जो 'के' और 'का' विभ- 
क्तियाँ बतला रदी हैं । 


प्रथमा विभक्ति 

ऊपर जिन विभक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनके 
अतिरिक्त एक और विभक्ति त्रजसाषा में दिखायी देतीं है, जिसे 
संस्क्रत की 'सु विभक्ति की तरह प्रथमा का एक वचन कह सकते 
हैं। यह है “ओ' विभक्ति, जो भाव वाचक आदि संज्ञाओं में 
तथा ऋदन्त कियाओं में स्पष्ट दिखायी देती है। विविध विशे- 
पणों में भी इंस का प्रयोगः होता है-- 

करनो , होनो जानो, ' 

सबेरो, उजेरो, अँघेरो 

कियो, गयो, ल्षियो , 

खड़ी बेली में इस जगह 'आ' विभक्ति है-- 

करना, होना, जाना, 

सवेरा, उजेला, घेरा, ह 

किया, गया लिया, 

'ओ' तथा 'आ' विभक्ति का बहुवचन रूप 'ए! हो जाता है--- 
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करने, होने, जाने 

किये, गये, लिये ४ 

मतलब यह कि 'न' तथा य' ऋदन्त प्रत्यय हैं। उन में फिर 
ओ' या आ! संज्ञा--विभक्ति लगती है। 

सबेरा, उजेला आदि शब्दों का प्रयोग आय: एक वचन में 
दी होता है। 

ख्री-लिज्ञ शब्दों से परे इस प्रथमा विभक्ति का लोप हो 
जाता है, संक्रत की ही तरह | 

कद्दा जा सकता है 'सबेरो' आदि शब्द ही आकारान्त क्यों 
न सान लिये जायें? इस प्रकार एक प्रथक्‌ विभक्ति की 
कल्पना क्‍यों 

उत्तर में निवेदन है कि 'सवेरा--सबेरो,' ऑबेरा-- 
अँधघेरो आदि दो-दो शब्द अलग मानने पड़ेंगे। एक भाषा में 
शब्द-रूप एक ही ठीक है। विभिन्न वोलियों के विभक्ति-- 
रूप भिन्न माने जा सकते हैं । इसी में लाधव है। 

दूसरी बात यह कि ऋृदन्‍्त अत्यय 'न'! तथा 'य! आदि में 
भी गड़बड़ पड़ेगी, यदि ओ'” तथा “आ! विभक्ति न साली 
जायँगी। ऋदन्त में प्रत्येक धातु से भाव में “न प्त्यय होता है 
ओर उस में उक्त विभक्तियों लग कर-करनो-करना, जानो- 
जाना, आदि रूप बन जाते हैं। यदि इन्हें विभकक्‍ति न साना 
जाय, तो फिर नो' और 'ना' ये दो प्रत्यय अलग-अलग मानने 
पड़ेंगे । 


श्घर 

इसी तरह कृदुन्त 'य अत्यय भूतकाल में ( कर्ता तथा कर्म 
में ) होता है । उस में 'ओ' तथा “आ' विभक्तियाँ क्षण कर-- 
* गयो, गया। 

कियो, किया" 

इत्यादि रूप बनते हैं | उस प्रकार यदि उक्त विभक्तियों न 
मानी जायेंगी, तो 'या' तथा 'यो” प्रत्यय अलग-अलग" मानने 
होंगे: जो व्याकरण-जैसे विषय के लिए एक गोरखधघन्धा 
द्वी होगा। 

सो, सब तरद्द से सोचने पर जान पड़ेगा कि ब्रजभाषा 
आर खड़ी बोली मे 'ओ” तथा आ' प्रथमा विभकति के एक 
वचन रूप ही हैं। 

अन्य कृदन्त संज्ञा-शब्दों में भीं--- 

बिछोनो, बिछोना 

इस तरह से ये विभक्तिथों क्ञगती हैं| यदि इन विभक्तियों 
की सत्ता न मानी जाय, तो हजारों शब्द प्रथक-प्थक्‌ रूप में 
कल्पित करने पड़ेंगे और भ्रत्ययों के भी बहुत भेद बढ़ जायेंगे 
जो वस्तुतः हैं नहीं । 

जाता है “जाते हैं 'किया' 'किये' आदि ऋदन्त क्रियाएँ हैं और 
व्तेमान काल में 'त' तथा भूतकाल्न में 'य' प्रत्थव घातुओं से 
हुआ है। फिर “जात” और 'किय” आदि ऋृदन्त शब्दों से 'आ 
प्रत्यय हुआ, जो संज्ञाओं में लगता है । कदन्त क्रिया के रूप 
संज्ञा की तरह चलते ही हैं. प्रथमा विभक्ति लग कर, 'जाता' 
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ओर “किया रूप हुए | बहुबचन में 'जाते' और 'किये” बने- 
'लड़के-खिलोने” आदि संज्ञाओं की तरह । फिर 'जाता' के 
साथ है' सहायक क्रिया जोड़ कर-ज्ञाता हैं, जाता हूँ, इत्यादि 
विभिन्न पुरुष-बचनों में रूप बनते हैं। स्री-लिझः में 'जाती' 
हो जाता है और उस के आगे से प्रेथमा विभकति आ' का 
लोप हो जाता है, जैसे संस्क्रत में "नदी आदि शब्दों से परे 
थ्ु! का यह सब क्रिया-प्रकरण में तथा कृदन्त में स्पष्ट किया 
जायगा । 

यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि "ओ' ब्रजभाषा सें प्रथमा 
विभक्ति का एक वचन है ओर जो “उक्त” हो, उस में यह 
लगती है । 

“(राम गयो' 'सीता ने फल लियो' 

पहली क्रिया कत्तृ वाच्य है अतः (क्रिया) पुल्लिज्ञ 'राम' के 
अनुसार ओकारान्त है। दूसरी ( लियो ) कर्म वाच्य है अतः 
कम ( फल ) के अनुसार वह है । भाववाच्य प्रथमा के एक 
वबचन में आते द्वी हँ-/करनो' आदि। खड़ी बोली में-'करना' | 

सबनामों के सम्बन्ध में 

सर्वनास त्रजसापा तथा खड़ी बोली में प्रायः समान ही हैं । 
इस लिए एक प्रथक्‌ अध्याय न चना कर यहीं इनके सस्बम्ध में 
भी कुछ कह देना ठीक होगा । न 

कोई* तजमापा में भी आता है; पर 'काऊ भी । कोई में 
'के! के साथ 'ही' लगी है। हू! का लोप होकर कोई रह गया | 
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संस्कृत में 'कः” के विसगा' को विशेष स्थिति में ओ' होकर को 
बन जाता है। हिन्दी ने, उसे दही अहण कर लिया। किईं! 
निकास संस्कृत 'केा5पि” से भी सम्भावित है । 'पू” का लोप और 
इकी मात्रा-वृद्धि। इसी तरह 'सः” का 'सा' और 'यः का "ये! 
दो गया। "ये! फिर. जि' बन गया | 'के5पि' का संस्कृत में जो 
अथ होता है ( कश्चित्‌ ), वही ब्रजभाषा में 'केउ' का होता 
है। 'अपि' अन्यत्न ( संस्कृत में ) 'सी' के अथ में आता हे; पर 
'कः के साथ लग कर ( चित्‌! का अथे ) अनिश्चितता अकट 
करता है। त्रजभाषा में “हू” प्रत्यय 'भी' के अर्थ में है, ठीक 
संस्कृत 'अपि' की तरह। यद्दी 'हू' 'के! के साथ मिल कर अनि- 
श्वितता अर्थ प्रकट करता है- केाऊ, केउ। यही 'कोऊ 
अवधी में भी है। 'हू' के 'द्‌! का लोप और फहीं-कहीं हरव । 
खड़ी बोली में 'ही! प्रथक_ आकर अवधारणा अकट करती है; 
पर 'को' के साथ लग कर अनिश्चय। 'कोई' ज्रजभाषा मे भी है। 
अवधी में 'सेऊ भी है; त्रजभाषा में कहीं-कद्दी। इसी प्रकार 
जेड” में संसक्रत का ये” 'जे' बन कर है, 'हू? के साथ | जेऊ- 
तेऊ आदि भी अवधी में ही चलते है, अ्जमाषा में नहीं; यद्यपि 
“ह यहीं से गया है । 

तू-तुम और मैं-हम स्पष्टतः संस्क्रत 'त्वमू-झअद्म! की कनक 
देते है। खड़ी बोली के बहुवचन 'तुम्हें” और 'तुम्द्दारा' आदि में 
तथा त्रजभाषा के बहुवचन “तिद्दारो-तिहारी' आदि मे, ह' का भी 
आगम है, जे! संस्क्ृत बहुवचनों में आये हुए “युष्मान'-युष्सा- 
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कम्‌! की याद दिलाता है। पके ज्जभाषा में 'स! और फिर 
इसे 'ह!। 'से' कर्ता कारक में ही हिन्दी ने लिया; क्योंकि 
संस्कृत में भी ऐसा दी ( अ्रथमा-एक वचन में ) है। शेष सवत्र 
तम्‌” 'तस्य' आदि के ढंग पर तकार का श्रवण है--ताहि, ते। 
को, तेरो आदि । खड़ी बोली में भी 'से है। सबवेत्र' वह! से 
काम नहीं चलता--'जैसे के तैसा' 'जे जागे, से पावे' आदि 
कहावतें ज्यों की त्यों हैं। 'त्यों' खड़ी बोली में त्यों ही है। परन्तु 
साधारणत: 'से।' के बदले 'वह' का प्रयाग द्वाता है। 
ब्रजभाषा में 'जो' के साथ 'सो' आता है, ओर वैसे “वह 
का अपना रूप वा । 
(जो तोकूँ कॉटे ब॒बै, ताहि ब्ोश्तू फूल 
जो पावै अति उच्च पद, ताकी पतन निदान! 
£ जो जाने रस रीवि नहीं, तेहि काव्य सुनाय कह्दा फरिए: ? 
परन्तु जब 'जो' भत्यक्ष न हो, तब 'वह” आता है। 'चह' 
अजभाषा में 'वा' बन जाता है. और 'यह” 'या' हो जाता है-- 
* बाने कियो अपराध बड़ो है! 
बामें कछू अव सार नहीं हे।! 
£ बाकी कहा करिए अब आज ! 
'यहः यहाँ 'या? बन जाता है -- 
“या ब्रज में क्छु ऐसो है जादू? 
धयाको न दोष कछु सजनी ! 
जब क्रिया कतृ वाच्य हो. तब कर्ता के एक वचन में आय: 
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सो! का ही प्रयोग होता है ( जो ) न रहने पर भी:--“गयो सो 
समे, गई सो रीति'। 

संस्क्ृतः 'यः का 'जो' और 'जा' है। 'इदम” का या है। 
“इद्म” के 'इ” को 'या” होना ठीक ही है। 

अच्छा; जो, सों को, आदि तो संस्क्रत से आये; पर यह 
'वह' कहां से बीच में आ कूदा, 'सो' की सत्ता उड़ा कर ! 

सोचने से जान पड़ेगा कि 'सो' ही 'वह' बन गया है। भाषा 
में वर्ण इधर के उधर हो ही जाया करते हैं। 'सो' का ओ' 
इधर हो गया और 'स' उधर | फिर 'सू को हू! हो गया और 
सस्वर भी दो गया; क्योंकि हिन्दी व्यछलतानत शब्दों को पसस्द्‌ 
नहीं करती । जो संस्कृत से ही ( विद्यान्‌ आदि ) वैसे शब्द आये 
हैं, उनकी और बात है | इस तरह 'सो” बन गया 'ओह'। पूरब 
में ओहिका' आदि में यह स्पष्ट है। अभी भी वह” को कहीं 
कहीं 'वो' या 'बोह' बोलते हैं। 'व्‌! 'ओ' में श्र॒व नहीं है और 
प्रसाण्राप्त भी नहीं है; पर लोग वैसा र्याल करते हैं । वस्तुतः 
ओ' का और “व” का स्थान मिलता-जुलता है | इस लिए “ओ, 
को 'व' दो गया और "ओह" बन गया- “वह । फिर भी, बहुत 
काफी दिन तक वह” और “ओह' साथ-साथ चले होंगे और 
इसीलिए कुछ लोग दोनों को मिला कर 'ब्रोह” बोलने लगे, जो 
अब भी कहीं-कह्दी-सुनाई देता है। परन्तु हिन्दी साहित्य ने 
वह! पर ही अपनी मुहर लगायी है। 

जे” सर्वोनाम से 'जे! अव्यय भिन्न -चीज है। इसी प्रकार 
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ते! या 'तै” अज्यय का 'से' से केाईं सम्बन्ध नहीं । संस्कृत 
'यत्‌! अव्यय का जि! है और 'तत्‌' का 'ते! | यू का ज होना 
'असिद्ध ही है और वर्णलोप । ओकारान्त अन्य शब्दों के अजु- 
करण पर हो गये । 


इस अकार खड़ी बोली और ज्जमाषा में सबेनाम प्रायः एक 
दीं हैं; कुछ दी कहीं अन्तर है। हमने ऊपर कद्दा कि जे! के 
साथ 'से।' अच्छा लगता है, चूल से चूल मिल जाती है। वर्ण- 
मैत्री खासी है। 'जे कहा से किया! की तरह 'जे। कहा, वह 
किया” भला नहीं लगता है। फिर भीं, खड़ी बोली ने 'बह' के 
ही पकड़ा है। ज्रजभाषा बहुत पुरानी साहित्यिक भाषा है । उसने 
यथायेग्य दोनों से काम लिया -- से।' के छोड़ा नहीं ओर 'चह' 
के भी अपना लिया। देने का विषय-विभाग भी बड़ा सुन्दर है। 
कुछ” आदि कुछ सर्वनामों में खड़ी बोली और त्रजभाषा में 
वर्णे-विपय्यय मात्र का अन्तर है-'कुछ' खड़ी बोली में और 
'कछु” या 'कछू' ब्रजभाषा में । 'कुछ” की अपेक्षा 'कछू! में क्‍या 
विशेषता है, से साहित्य-माघुरी का रस लेनेवाले ही समझ 
सकते हैं। कहीं-कहीं 'कुछ और 'कछु' के मिलाकर 'कुछु' या 
'कुछू” भी कर दिया गया है । हमारे थुक्त्तप्रान्त के पूरबी जिलों 
में ये दही रूप असिद्ध हैं । 
'यह' का बहुवचन थे खड़ी बोली में होता है; पर कुछ 
झोग यह जायेंगे! ऐसा गलत लिख देते हैं। हिन्दी में लड़का, 
कंडा आदि (अपने) अकारान्त शब्दों का बहुवचन बनाने में दी 
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'ए' होता है, यदि पुल्लिज्ञ दों। यह! और 'वह अकारान्त हैं, ते 
भी बहुबचन में “ह' का लोप तथा अ' के 'ए' हो जाता है । 
यह बहुवचन-विधि संस्कृत स्ोनामों के बहुबचन-रूप ये' ते 
आदि के अनुकरण पर है। 

'सर्चेनाम' इन का नाम इस लिए है कि सब के ये नाम बन 
जाते हैं । रास भी अपने को 'मैं' कहता है, आप भी और सीता 
भी । पशुओं के लिए भी 'वह' का प्रयोग कर सकते हैं और पेड़- 
पौधों के लिए भी । इसी लिए इनका अन्वर्थे नाम 'स्वेनाम' हे। 
'नाम' और 'संज्ञा' एक ही बात है । प्राचीन शब्दशास्र में संज्ञा 
नहीं, 'नाम' का ही ज्यवहार है! यास्क ने अपने “निरुक्‍्त' में 
भी नाम! कादही उल्लेख किया है--'नामाख्याते चोपसगे- 
निपाताश्च ।' सो, नाम और स्वेनाम का, उन के साथ लगने 
वाली विभक्तियों का उल्लेख यों एक जगह किया गया। 


द्वितीय अध्याय 
विशेषण 


इस अध्याय में हम संक्षेप से विशेषण के स्वरूप पर विचार 
करेंगे । किसी की ( गुण परिमाण या संख्या आदि की ) विशे- 
घता जिन शब्दों से प्रकट होती है, उन्हें 'विशेषण' कहते हैं । 
क्रिया में संख्यागत विशेषता नहीं होती, अतः क्रियाविशेषण 
. संख्या-बोधक नहीं होते | गुण तथा परिमाण आदि व्यक्ति और 
जाति आदि की तरह क्रिया की भी विशेषता प्रकट करते हैं। 
इन्हीं गुण आदि को लेकर विशेषणों के गुणवाचक, परिसाणु- 
बाचक आदि भेद किये गये हैं । 
प्रयोग-भेद से विशेषण को तीन प्रकार से रख सकते हैं 
१-संज्ञाविशेषण, २-क्रियाविशेषण और ३-विशेषण-विशेषण । 
« इन तीनों प्रकार के विशेषणों का प्रयोग कभी उद्देश्य रूप से होता 
है और कभी विभेय रूप से । 


एक दी शब्द प्रयोग-भेद से कभी संज्ञा- विशेषण बन जाता 
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है, कभी क्रिया-विशेषण और कभी विशेषण का विशेषण। 
धुस्तक अच्छी बनाओ' में या 'घर अच्छे बनाओ'* में “अच्छा' 
शब्द संज्ञा-विशेषण के रूप में है और बह विधेयात्मक है-- 
“अच्छा बनाने का विधान है| पुस्तक या घर को अच्छा बनाना 
विधेय है । इसे संज्ञा का 'विधेय विशेषण' कहेंगे, जिसके लिए 
प्रचलित हिन्दी-व्याकरण में एक बेढेंगा और अनावश्यक 'पूरक' 
शब्द रखा गया है। यानी पुस्तक अच्छी बनाओ' में 'अच्छी' 
उन लोगों के छ्िसाब से 'पूरक' है। पूरक, पूरा करने वाला; 
किस चीज का ? सो नहीं बताया गया, उन व्याकरणों में । 
वस्तुतः यह “विधेय विशेषण” है और बिलकुल स्पष्ट है। 

परन्तु जब कद्दा जाय---अच्छी पुस्तक लाओ' तब केवल 
ज्ञाने! का विधान है, पुस्तक लाने का; अच्छी परतक लाने का। 
यों अच्छा” शब्द पुस्तक का विशेषण है, उद्दे श्यात्मक । उद्दे श्य 
प्रतक है। उसके साथ नत्थी है। इस अकार संज्ञा के चिशेषण 
दो तरह से प्रयुक्त द्वोते हैं, उद्देश्य रूप से और विधेय रूप से | 
अजभाषा में--- 

बोली कछू अब सीठी बनैये' 

यहाँ मीठा? शब्द बोली” का विशेषण बन कर ख्री-लिन्न है 
ओर बोली को मीठा बनाने का विधान है; इसलिए विधेयात्मक 
विशेषण । परन्तु-- 

"हरे मीठे वचन ये विष लौ' लागत मोहि” 
यहाँ 'भीठा! शब्द संज्ञा ( वचन ) का उद्दे श्यात्मक विशेषण 
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है। वाक्य में सीठेपन का विधान नहीं है, 'लगने' का, प्रतीत 
होने का विधान हैं । 

'खड़ी बोली” में जो बात संज्ञा-विशेषण से प्रकट की जाती 
है, वही कसी-कभी क्रिया-विशेषण से भी प्रकट की जा सकती 
है। पुस्तक अच्छी बनाओ' यहाँ पुस्तक का अच्छा बनाना विधेय , 
है और “अच्छा' पुस्तक का विशेषण है; इसीलिए ख्रीलिज्ञ है। 
परन्तु 'पुस्तक को अच्छा बनाओ यहाँ “अच्छा” क्रियाविशेषण 
है। अच्छा! शब्द “बनाने” में लगता है; अच्छा बनाओ | इस 
अकार क्रिया की विशेषता बताने से क्रिया-विशेषण हुआ | उस 
क्रिया का कमे है पुस्तक, जिस पर क्रिया का फल रहेगा। यानी 
पुस्तक अच्छी बनायी जायगी । इस प्रकार “अच्छा” शब्द्‌ क्रिया 
के साथ मिलकर भी पुस्तक में ही आ लगा । मतलब दोनों तरह 
से एक ही निकला--पुस्तक अच्छी बनाओ, पुस्तक को अच्छा 
बनाओ । 

क्रिया में स्वभावतः पुरुष. वचन, लिज्ल आदि का अभाव 
है। कर्ता के साथ उसके पुरुष-बचन आदि लग जाते हैं ओर 
कर्म-प्रधान होने पर कमे के। जब कभी इन दोनों में से कोई 
भी प्रधान नहीं होता. तब क्रिया स्व॒तन्त्र रूप से रहती है। पर, 
जब कोई शब्द बोला जायगा, तो कोई न कोई पुरुष -चचन आदि 
रहेगा ही । फलत: आववाच्य ( स्वतन्त्र ) क्रिया में सदा पुल्लिंग 
अन्य पुरुष, एकवचन रहता है। यह सब वाच्य-प्रकरण सें 
स्पष्ट होगा। सो. क्रिया-विशेषण भी सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग, 


श्ष्टर 
णकवचन रहता है; बदलता नहीं है--- 
पुस्तक को अच्छा बनाओ 
सुके अच्छा बनाओ 
हमकी अच्छा बनाओ 
पुस्तकों को अच्छा बनाओ 
इत्यादि | अब कर्ता बदल कर देखिए--- 
तू पुस्तक को अच्छा बनाता है 
मैं मकानों को अच्छा बनाता हूं 
लड़के कापी को अच्छा लिखते हैं 
उदाहरणों से स्पष्ट है कि यहाँ क्रिया भाव-बाच्य नहीं, 
करत वाच्य है। कतो के अनुसार उसके पुरुष -बचन आदि बदले 
हैं; पर उस ( क्रिया ) के विशेषण में कोई परिवतेन नहीं है। वह 
ज्यों का त्यों 'अच्छा' है। इससे स्पष्ट हुआ कि क्रिया-विशेषण 
चाहे कर्ढ वाच्य में रहे चाहे कर्मंवाच्य या भाववाच्य में, उससें 
कोई परिवतेन नहीं दोतां; क्‍योंकि वह तो शुद्ध क्रिया की विशेषता 


प्रकट करता है । 
परन्तु अजभाषा में इस तरद के प्रयोग अचलित नहीं है। 


दल 'ुस्तक को कह्ु नीकी बनेये' 

यहाँ 'नीकी' संज्ञा-विशेषण हे, पुस्तक की विशेषता प्रकट 
करता है। 'कौ' विभक्ति विशेष्य के आगे लगा देँ, तो भी यह 
(उसी तरह संज्ञा-विशेषण द्वी रहेगा, क्रिया-विशेषण न बन जाय 
गा, जैसे-- 


शहर 
पपृस्मक की कदु गीकत बनये' 
परस्तु ऐसे प्रयोग होते ही नहीं। की विभाह् लगाये यिना- 
ही झजभापा, में विधेयात्मक संता-विशेषणा दिये जाते हैं। यहां 
मो ऊपर बढ बाक्य ऊँचल समझाने के लिये दिया है कि 'कौ' 
लगा देने थे मी क्रिया-विशेषशण नहीं बनता। पुस्तक को कलछु 
नीकी पमंये' नहीं दा सफता, पुस्तक को पछु नीकी ब्नेय चाहे 
हो भी जाय | 
झज्ञभापा में क्रिया-विशेषण एस तरष्ट होते ै-- 
पर ब्रेगि सथ राज 
ड़ धीरे माँ रंंद दियो ! 
६हुत पर थी चब फांदु हिस्मू' 
हर्यादि | 'देगि' शाबण पर्न में विशेषता प्रपट फरना दें, 
इलन्पस्पन्धी | धीरे सो मष्ट, देने पी विशेषता पनस्ताता है, 
दशारशा सस्दन्धी । एस से यह भी सखप्ट हुआ कि निया-दिशे- 
कया में 'मोँ' आदि पिया भी ७मती हैं। वदिभरत्ि खगमें 
में किया पी विशेषज्ञा प्रंर्ट फरने में फोह एमी महीं च्ण पाती 
है। जो लोग सगना परते हैं कि फेयर प्ररयय की शिया विशे- 
पथ कह रफपने हैं, पे सल्मी पर है । 
उज्माए | इन्य सद ्ानजियों ४] परत बंडगल़दा और 
सधर्णा किक है। हिंसा पी पफेटा 6 ली में क 7 ्रधिए पथ 
#ग का जादी है, दिली गाए पे, चाप ह में | यही बाद है कः 


हहुत थी स्थग्धों मे, पिशेषाण्यी से कौर फियाती में ज़दापा 


क््कमर 
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को आ की अपेक्षा "ओ' अधिक आ्राह्म है। खड़ा, पड़ा, भरा 
बुरा, आए में सीधी खड़ी पाई (।) अधिकता से लगी रहने के 
कारण द्वी 'मेरठी बोली' का नाम सम्भवतः 'खड़ीं बोली पड़ 
गया हो। ब्रजमाषा में अधिकांशतः “ओ' का व्यवह्यर होता है-- 
मंगरो, कियो, गयो आदि । यानी “आ' की जगद्द ओ' प्रायिक है 
ब्रजभाषा में । इसी तरद आकारान्त विशेषण भी ओकारान्त आय: 
दोते हैं; जैसे--कारो (काला) पीरो (पीला), मीठो (मीठा), सीठो 
(सीठा) चौथो, इत्यादि । बहुवचन में “या? विभक्तियों लगने पर 
यह आओ ४४ बन जाता है--- । 
धोरे नन्‍द जसोदा गोरी तुम कत स्याम-सरीर ९ 

, यहाँ आदर के लिए नन्द का प्रयोग बहुबचन में है।, 
अन्यथा--दिर्यो कारो नाग हों? इस तरह ओ रहेगा। या 
'कारो तेरो रूप कन्हैया, हों राधा कत ब्याहूँ ?! “ओ' के 'ए! हो 
जाने के और उदाहरण लीजिए:--- 


'मींठे' बचननि सों सबे जग अपनो करि लेन! 
'रहिमन! करुण मुखनि को चहियत यही सजाय 
बिनु स्वारथ कैसे सहै, कोफऊ करुए बैन? 
ल्ीके हू कहिए. तचन कहूँ फीके होयें” 
परन्तु स्रीं-लिक्ष विशेष्य के साथ ऐसे (ओकारान्त) विशेषण 


सदा ईकारान्त हो जते हैं, फोई भी वचन-पुरुष आंदि क्यों न 
हो, और चाद्दे जो विभक्ति लगी दो, चादे न लगी हो-- 


१छ५ 
कारी काजरि घोरी धूपरि घेनु चगये आवत 
व्यप्त तिहारो आग मोठी अतरानि 
'करुई मेषज विनु पिये, मिटे न तन कौ ताप ।* 
जो विशेषण अकारान्त हैं, उन में (आकारान्तों की तरह) 
प्रचण्डता नहीं है; फज्ञतः वे जजभाषा में भी उसो रूप में प्रयुक्त 
होते हैं- क्‍ 
अली बह पीत पट फहगनि! 
ज्ील पट भरी रधिका को! 
मधुर वह मुमक नि! 
ऐसे विशेषण बहुवचन में और विशेष्य में विभक्ति लगने 
पर भी अपना रूप नहीं बदलते -- 
भसघुर बचननि जनति मोही' 
ज्ील पट ते कुसुम बियरे 
“हरित घरनी को निरसि मन 
अन्तिम उद्ारण से यह भी स्पष्ट हुआ कि ऐसे विशेषण 
ख्ीलिंग विशेष्य के साथ भी अपने उसी रूप में रहते हैँ। परन्तु 
धरनी' के साथ 'हरित' शब्द स्रीलिंग ही कहा जायगा, रूप- 
परिवतेन न होने पर भी | विशेषण जो सख्लीलिंग का हुआ ! इसी 
तरह 'सघुर बचननि! में 'भधुर! बहुवचन है । ॥ 
इस प्रकार संज्ञा तथा क्रिया के साथ त्रजभाषा में पिशेषणों 
का प्रयोग होता है । 
विशेषणों के भी विशेषण होते हैं-- 
१७ 


“अति के मीठे बचन हू कच्चहूँ करे कल्ेस' 
“तनक कारो तन हमारों' 

भसीठा' विशेषण है “वचन का। उस (विशेषण) की विशे- 
पता “अति कौ' शब्द अकट करता है--बहुत ज्यादा मीठे वचन | 
इसी तरंह 'तनक? शब्द 'कारो' की विशेषता प्रकट करता है-- 
जरा सा काला | ये दोनों (अति को और तनक) परिमाणवाचक 
विंशेषण हैं और इन के विशेष्यों में एक (मीठे ) गुणवाचक 
विशेषण है 'बचन' का और दूसरा (कारो) भी ऐसा द्वी विशेषण 
'तंन! का है। 

विशेषण के ऐसे विशेषणों को ही हिन्दीव्याकरण में “अन्त- 
विशेषण' कहते हैँ | मालूम नहीं, “अन्तर शब्द से वे क्या सम- 
मते हैं ! शायद किसी अंग्रेजी शब्द का अनुवाद हो, और अंग्रेजी 
भाषा के व्याकरण से लिया गया हो | ॥॒ 

संज्ञा, क्रिया और विशेषण की द्वी तरह सर्वेनाम मे भी विशे- 
घषण लगते हैं-- 

तुम को वाने भलो समुझयो 
हो तो कूर अति बदनाम 

तुम! का विधेयात्मक विशेषण भलो” है और हो का कूर 
तथा 'बदनाम' ये दो विशेषण हैं। वे सब मेरे देखे' यद्दों सब 
संख्यावाचक विशेषण वि” सर्वनाम का है और उद्देश्यात्मक है | 
थै चारि हैं घर साहिं? यहाँ 'चार' विशेषण 'वै' का विधेय रूप 
है, चार की सख्या विधेय है । | 


हँ 
ई १४७ 
इसी तरह अ्रन्यत्र समकना चाहिए। 

जैसा कि खड़ी बोली में है. त्रजभाषा में भी विभक्ति विशे- 
ध्य के ही आगे लगती है और उसके लगने से केवल ओकारान्त 
विशेषण में परिच्रतेन हो जाता है । वह 'ए' बन जाता है। शेष 
सब विशेषण, स्त्रीलिंग में भी, ज्यो के त्यों रहते हैं। पीरो पट, 
पीरे पट, पीरे कों । लाल पट. लाल पट देखे, लाल है सो चीज, 
लाल रतन मानिक सों मोह, इत्यादि । 

(हिन्दी विमल मूरति' इस तरह ख्रीलिज्न विशेष्य के साथ 
भी 'विसल' शब्द अपरिवतित रूप में ही प्रयुक्त होता है, त्रज- 
भाषा में तो सुतराम | कारण, यहाँ तो आकारान्त चीज चैसे भी 
बहुत कम चलती है। परन्तु 'विमल' शब्द है यहों स्त्रीलिंग 
ही। कोई-कोई संस्कृत की तरह हिन्दी मे भी-- 

सरला तेरी मूर्ति श्यामला 
राम, जगत बिस्तारती 

इस तरह 'सरला' और 'श्यामला' जैसे विशेषण देते हैं। 
सो, अच्छे लगें, तो अच्छे । यदि अटपठे जान पड़ें, तो न सद्दी । 
” कहीं तो अच्छे लगते हैं, कहीं नहीं । परन्तु 'विस्तारती' जैसी 
क्रियाएं तो बिलकुल भद्दी लगती है । विस्तार करती है” यहद्द 
इतना बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा; पर चाल ही यद्द है। पंजाबी 
भाषा में बोलते हँ---रेल इत्थे खड़ती नहीं। हम चोलेंगे---रेल 
यहों खड़ी नहीं दोती' । 'खड़ती' इस संक्षिप्त रूप को हम हिन्दी 
में लिखें--'रेल वहाँ भी खड़ती है!तो कितना भद्दा दो जायगा 


श्ष्प 


प्रश्न दो सकता है कि उठती, बैठती आदि की तरह 'खड़ती' क्यों 
न लिखा जाय ? जवाब यह कि भाषा का अवाद्द नहीं है । निरुक्त 
में यास्क्र ने लिखा है--“शवति कम्शोजेषु, शव इत्यार्य्येघु' यानी 
शवति यों क्रिया रूप से कम्बोज मे अयोग होता है; पर आर्यो 
में इसका कृदन्‍त रूप 'शव' प्रसिद्ध हे; आख्यात शवति नहीं । 
सारांश यह कि भाषा के प्रवाह को देखना चाहिए । व्याकरण भी 
उसा का अनुगमन करता है। यदि “विस्तारती” और “खड़ती' 
क्रियाएं खटकती नहीं, तो ठीक है; चलेंगी । अन्यथा ऐसे प्रयोग 
भददे समभे जायेंगे। पंजाबी भाषा के दृष्टान्त से “विस्तारती' 
को सस्क्ृत क्रिया न समर लें | यह मनगढ़ प्रयोग है । 
कुछ विशेष बातें 
हमने पीछे बताया कि जो विशेषण खड़ी बोली में आकारा- 
रान्त हैँ, वे ब्रजभाषा में प्रायः ओकारान्त अयुक्त होते हैं; यदि 
विशेष्य पुल्लिंग हों--थोरो, दूजो, चौथो, हरो आदि । परन्तु कुछ ' 
विशेषण ऐसे भी हैं, जो खड़ी बोली में प्रयुक्त होते हैं; पर बत्रज- 
भाषा में नदों; जैसे--बढ़िया, ज्यादा आदि | इन विशेषणों का 
अजभाषा में प्रयोग आयः देखा नहीं गया और यदि हो भी, तो 
इनके “आ” का “ओ?” न छोगा । ये शब्द 'बढ़ियो' और ज्यादो' न 
बनेंगे पुल्लिज्ञ विशेष्यों के साथ भी | यह क्‍यों नहीं होता, इस 
का उत्तर हम नहीं दे सकते | उत्तर में इतना दी कद्द सकते हैं 
कि भाषा का भअवाह ऐसा ही है। हिन्दी में अधिकांश संस्कृत 
शब्दों के अन्त्य 'क' को 'ग' दो जाता है; जैसे शोक--साग, 
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काक-काग, इत्यादि । परन्तु नाक (स्वर्ग) का नाग” न होगा, न 
पिनाक 'पिनाग” बनेगा। क्‍यों ? क्योंकि प्रवाह ऐसा दी है। 
संस्कृत भें (और हिन्दी में भी) सरोज से 'सरोजिनी! और कमल 
से 'कमलिनी' बनते और चलते है'; पर जलज से 'जलजिनी' 
या सरसिज से 'सरसिजिनी' नहीं बनते, न श्रयुक्त होते हैं। 
व्याकरण इसमें बाधक नहीं है, फिर भी नहीं वनते-चलते । इसी 
तरह प्रत्येक भाषा का अपना भ्रवाद्द होता है। 

कुछ लोग इतै-उते दिशा-वाचक, जहँ-तहँ स्थान-बाचक, 
जब-तब समय-वाचक आदि अव्ययों को भी क्रिया-विशेषण 
लिख देते हैँ और डाक्टर धीरेन्‍्द्र वर्मा ने भी ऐसा द्वी लिखा 
है_। सो सव गलत है । इनसे क्रिया में फोई विशेषता नहीं जान 
पड़ती । हाँ, जिन अब्ययों से क्रिया की विशेषता ग्योतित दो, 
उन्हें अवश्य क्रिया-विशेषण कहा जायगा; जैसे “धीरे धीरे” 
आओचक' इत्यादि। औचक आइगयो' चुपचाप अचानक आ 
गया। यहाँ “ओऔचक' से आने दी विशेषता प्रकट होती है; इस 
लिए यह क्रिया-विशेषण अवश्य है। पर “जहँ गोपाल नचत 
गोपन सँग' यहाँ 'जहूँ' किस तरह क्रिया-विशेषण हो जायगा 
नाचने की विशेषता इससे क्या प्रकट हुईं ! यदि ऐसा ही है, 
तो फिर 'जा थल नचत नन्दनन्दन जू” यहां जा थल्र' क्रिया- 
विशेषण क्‍यों नहीं ? फिर तो सभी कारक क्रिया-विशेषण हो 
जायंगे। यह भी कोई तमाशा है ? 


तृतीय अध्याय 


अव्ययों के सम्बन्ध में 
ब्रजभाषा में जो संस्क्रत के अव्यय तथा उस प्रयुक्त होते 
हैं, उन्हें तत्मम या तद्ूत में न ले कर प्राय: तदूभव रूप दे दिया 
गया है, जैसे 'प्रात:' को 'प्रात' “अरे” को 'एरे? “अहो' को ओहो' 
हा को हाय इत्यादि । 
आन समे उठि जनकनन्दिनी त्रिभुत॒ननाथ जगाये 
(एरे दगाबाज मेरे पातक अपार तोहि' गंगा के कछार 
में पछारि छार फरिदां 
ओ्रोहो ठियो निज दरस दया करि 
“हाय सखा दुच पाये, सहा' इत्यादि । 
संत्रोधन में 'एहो' आदि मधुर अव्यय ज़्नमापा की अपनी 
चीजें हैँ--- 
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'एह्दो नन्दल्ाल कुरवान तेरी सूरत पे, 

हां तो झुगलानी पै हिन्दुआनी हो रहूँगी में” 

४! अव्यय सम्बोधन में जज्भाषा को कम स्वीकार है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन द्वारा प्रकाशित ( श्री वियोगी दरि द्वारा 
सम्पादित ) 'संज्षिप्त सूरसागर' में अन्यपुरुष-वाचक सर्वेनाम 
यह! का बहुबचन सर्वत्र 'ए' छपा है, जो प्रेस की गलती या 
सम्पादक की असावधानी है। “ए! सम्बोधन में आता है, और 
यह का बहुबचन 'ये' होता है। 

श्रवणकढु अव्यय संस्क्रत के 'सम्प्रति' आदि ज्जजभाषा को 
ग्राह्म नहीं हैं । 

त्रजभाषा के अपने भी बहुत अव्यय हैँ--धौं, किघों, लौं 
हूं; इत्यादि-- 

कहा थों करे विधि जाय न जानी' 

'थौं' यहाँ वितके में है। न जाने क्‍या करे ! 

पकिन्ञरी है किय्रों देववबधू है' 

'किधौं' सन्देद में है । किन्नरी और देव-वधू का सन्देद है । 
एक 'लों' औपस्य-वाचक है ओर दूसरा तक' के अथे में आता 
है।'हू भी के अथे में आता है। 

हिन्दी में प्रकृति ओर प्रत्यय के बीच में भी अव्यय कभी 
कभी आ जाता हे--'राम ही पर तो सब दारमदार है ज्ज- 
आषा में भी अव्यय कभी-कभी प्रकृति औरर॑ प्रत्यय के बीच में 
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आ जाता है--'रामहु कौं बनवास दियो है! | रास को भी बन- 
वास ! उदाहरण से यद्द भी स्पष्ट है कि हु! का 'ऊं हस्व हो 
गया है, और वह प्रकृति (राम ) से बिलकुल चिपट गया दे । 
ऐसे स्थलों में इसी प्रकार प्रयोग होता है, प्रकृति से मिज्ञा कर । 
यदि आगे विभक्ति न हो, तब हू! प्रायः अलग रहेगा और “ऊ' 
भी हस्व न होगा-- 
“राम हू न आयो कास, विधि बिगरे ते” 
राम भी काम न आये, जब प्रारब्ध ने धोखा दिया। परन्तु 
विभक्ति परे होने पर सत्र ही 'ऊ' छोटा हो जाता हो, सो वात 
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यहाँ हू! अपने असली रूप में है। कभी-कभी हू के हू 
का लोप हो जाता है-- 

कोऊ न आवबे इते तब लौं' 

कोड? में हू” 'ऊ! बन कर मिल गया है और अपना अर्थ 
दे रहा है--कोई भी” | इसीलिए कोऊ! के आगे किसी भी तरह 
- हू का प्रयोग नहीं हो सकता। 'कोऊ हू न आये न होगा। दो 
बार हू! का प्रयोग भद्दा लगेगा । 

शब्दों में इस श्रकार वण -विकार आदि जीवित भंषाओं में 
हुआ दी करता है, कद्दी बवण का लोप, कहीं आगम, कहीं विकार 
ओर कहीं त्िपय्यंय । सभी भाषाओं मे यट्ट सब होता है, केवल 
श्रजभाषा में ही नहीं। इस बात को जरा स्पष्टता-पूवेक समझ 


लेना चाहिये। 
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काल-भेद से और देश-भेद से एक ही शब्द कई रंगों में 
आ जाता है। कर्भी-कभी बीच में एक वण नया ही आ कूंदता 
है। 'मेरठी बोली? में 'बताना” क्रिया है, जो वहाँ 'में तुम्हें 
बुताऊं” इस तरह बोली जाती है। वहाँ में तुम्हें बुतलाऊ ” ऐसा 
कोई नहीं बोलता । परन्तु जब उसे 'राष्ट्रभाषा! का रूप मिला 
ओर बह “साहित्यिक भाषा! बनी, तब कुछ परिष्कार हुआ । 
बुताना' का 'उ' काट कर अलग कर दिया गया और “अ' लगा 
दिया गया | साहित्य में कलम की करामात ! फिर आगे चलन 
कर वैकल्पिक रूप से उसमें “ला का आगम हुआ, एक नया 
अक्षर आ कूदा | बताना-बतल्ाना, ये दोनों रूप चालू हुए। यों 
यह 'आगम' हुआ, नह आमदनी | ह 
बात यह है कि त्रजभाषा में 'बताना' नहीं, 'बतराना' क्रिया 
है --'ऊधो, स्थाम की बतरानि'। ज्रजभाषा की बतराना' क्रिया 
'से 'मेरठी बोली' में 'रा' आया, 'ल्ाः बन कर, जब वह सादि- 
त्यिक भाषा बनो । यों, यदाँ वर्ण का आगस विकार के साथ- 
साथ है। एक अक्षर आया; पर कुड बदल कर। 
इसी तरह बर्ण का विपय्येय भी भाषा में होता है । शब्द 
का एक अक्षर कहीं से कहीं जा बेउता है। 'देदहली' अंग्रेजी में 
'देहली' बन गया | ह और ल इधर-उघर हो गये । छविंसा करे. सो 
(हिंसः। परन्तु संस्कृत में ह और स इधर-उधर हो कर “घिह' 
बन गया | यही वर्ण-विपय्येय है। कभी-कभी शब्द के सभी 
बर्णे बिलकुल बदल जाते हैं, आत्यन्तिक वणण-विकार दो जाता 
॥ 
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है। संस्कृत का धृष्ट” हिन्दी में 'ढहीठ” बन गया। सब शब्द 
बदल गये | आभास मान्न रह गया । 

सो. यही सब ज्रजभाषा में भी नैसगिक विधि से होता है, 
डुआ है और होता रहेगा, जब तक यह “जीवित भाषा' रहेगी। 

यद्द इतना प्रासंगिक निवेदन हुआ | अब फिर अव्ययों की 
ओर आइए | 

हू! की दी तरह ही” अत्यय भी लोप आदि के साथ त्रज- 
भाषा मे काम आता है। 'हू! तथा ही! के 'ह? का प्राय: लोप 
ज्रजभाषा मे होता है। ऐसा लोप अन्य अव्ययों में नहीं देखा 
गया । इसका कारण यह है कि ह! कर्ण कट्ु अक्षर है और,इसी ' 

> लिए इसका कड़वापन कम करके बिलकुल दूर करके, बजभाषा 
अपने काम में प्रायः लाती है । 
टामद्वि कों सखि जानकि व्याही' 

यहाँ रामहि' में हि! विभक्ति नहीं है। विभक्ति तो आगे 
“वां पडी है| कर्म आदि कारकों में जो विभक्ति काम आती है. 
वह्द हि! नही, हि”? है।' दि विभक्ति भी प्रकृति में सट कर प्रयुक्त 
होती है । और 'ही अव्यय भी,'हि! होकर उसी तरह | इसीलिए 
लोगो को सन्देह या भ्रम हो जाता है। यहों 'ही' अव्यय 'हि' बन 
कर, वर्ण-विकार के साथ आया है। कभी-कभी 'ही' अव्यय 
हइस्व होकर सानुस्वार भी हो जाता है और तब अम और भी 
बढ़ सकता है | किन्तु प्रकरण-प्रयोग से स्पष्टता हो जाती है। 

कभी कभी, आय: सवेनामों के साथ ही अपने 'ह को 
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“छोड़ कर आती है। 'ह? का लोप दो जाता है-- 
'ऐसोई विधान बनायो विधाता' 
ऐसा ही” विधोन । इसी तरह “ह्‌' भी द' को अल्लग करके 
ऐसे स्थलों में आता है-- 
'क्ैसोझ विधान होय मेरे जान जग को' 
कैसा भी विधान । 'कैसो हू विधान यों शब्द-स्थिति हे। 
“हू” “डर सात्र रह कर प्रकृति से मिल्ष गया है। इस प्रकार 'ह! 
का लोप खड़ी बोली में भी होता है-- 
, “इसी तरह काम करते रहो सफलता मिलेगी 
यहाँ 'इसी' सावधारण है । इस हद्वी तरह” कद्दना है । 'इसी' 
में 'इस ही! ये दोनों शब्द मौजूद हैं। तभी तो वह अथे निक- 
लता है, और यही कारण है कि 'इसी” के आगे 'ही” नहीं द्य 
जा सकता । 'इसी ही तरह काम करते रहो' न बोला जायगा; 
क्योंकि उसमें तो ही” पहले से ही है, तब दूसरा 'ही' व्यथे आ 
कर भोंड़ापन पैदा करेगा। ह ह 
सभी लोग आ जाये यहों 'सब' के साथ 'ही' है और “ब' 
तथा 'ह? मिलकर 'भ' हो गया है। इसीलिए 'सभी दी” नहीं बोला 
जाता | तब” और 'ही'--तभी । इसी तरह अन्यत्र सममें। 
'ऐसी दी कृपा रखिएगा' यहाँ 'ऐसी' में ही' नहीं है, इसी 
लिए आगे 'ही' है। ऐसा का सख्रीलिज्ञ रूप ऐसी' है । 
तो, इसी तरह त्रजभाषा में हूँ” तथा दी' के 'ह” का बहुधा 
स्लोप हुआ करता है। एक बात और | मधुरता लाने के लिए 
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'ही? और 'हु' कभी-कभी सानुस्वार या सानुनासिक भी कर दिये 
जते हैं । 

अबहीं कह चलाइयत लज्ञन चलन की बात !! 

'कबहेूँ तौ घुनि कान परेगी ।' 

किन्तु सर्वेत्र नहीं-- 

'एकहू उपाय न देखि परयो तब' 

यहाँ हूं? न होगा । प्रायः अब, जब, तब, आदि अव्ययों के 
साथ आने पर ही ये सानुस्वार या सानुनासिक देखे जाते हैं। 

कभी कभी ही के 'ह! कम ल्ोप होकर पूर्व स्वर से सन्धि दो 
जाती हे-- 

जबै प्रभु कान सुनी बिनती' 

तब उठि के तजि बाहन धाये' 

जब' और 'ही'-“जबे! । ही” के (ह! का लोप दोगया और 
अर' तथा 'ई! मिलकर 'ऐ' बन गये। 'अ' और ह' मिलकर 
संस्क्त में भी कभी-कभी 'ऐ' दो जाता है, यद्यपि उत्सगेत: 'ए 
होता है और द्वि-दी तो एक स्वतंत्र भाषा है; स्व॒तन्त्र सत्ता और 
विधान रखती है । इसी तरह 'तबे” में 'तब' और "दी की उप. 
स्थिति मिल जुल कर है। 

खड़ी बोली में भी वर्ण-लोप होने पर स्व॒र-सन्धि होती 
है | 'किया' का स्री-लिज्न रूप बनाने के लिए 'ह! प्रत्यय लगाया 
गया, जैसे पढ़ा से 'पढ़ी' और “गया' से 'गयी' बनाने में लगा 
है। ह' प्रत्यय लगने पर किया! के 'या' का पूरा लोप दो गया 
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आर बच गया “कि ई । दोनों में सवण दीघें सन्धि होकर “की' 
क्रिया बन गयी । मैने 'तयारी की इत्य।दि । गया! से 'ई! प्त्यय 
होने पर “आ' का लोप हो गया और 'गयी' क्रिया बन गयी; “या 
४ में जा मिला । 

हिन्दी-व्याकरणों में ये सन्धियां समझायी नहीं गयी हैं । 
पायी' आदि में 'य' का स्पष्ट श्रवण नहीं हे; इसलिए 'या का 
चैकल्पिक लोप होता है और “गयी'तथा “गई ये दोनों रूप चलते 
हैं। 'लिया' क्रिया का बहुवचन “लिये-लिए' दोनों तरह से होगा; 
पर “लिए! अव्यय को 'लिये' लिखना गलत होगा । राम ने फल 
लिये या “लिए! दोनों ठीक है । पर 'राम के लिये फल लाया” 
ऐसा लिखना गलत है। य का स्पट श्रवण नहीं। प्रमाण प्राप्त 
भी वह नहीं है । इसी तरद “चाहिए को 'चाहिये' लिखना 
भा गलत है । 

वय! का लोप “गये” में वैकल्पिक इसलिए कि य प्रमाण प्राप्त 
होने से रह भी सकता है, और स्पष्ट श्रृत न होने से लोप भी हो 
सकता है। परन्तु गयो' “आयो' आदि में श्रृत है; अतः लोप 
नहीं होता । यह क्या बात है कि इ, हे या 'ए' परे होने पर “य' 
का स्पष्ट श्रवण नहीं है; पर अन्य स्वर परे हों, तो ऐसी बात नहीं 
होती; “य' बराबर श्र्‌ त होता है। इसका कारण है। समान जातीय , 
पदार्थ इकईई होकर ऐसे मित्न जाते हैं कि अलग नहीं पहचाने 
. जा सकते। आधी बाल्टी पानी में आय एक लोटा गंगाजल मिला 
दें, तो बह ऐसा मिज्ष जायगा कि आपको मालूस न होगा । इसी 
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तरद्द वर्ण भी मिल जाते हैं। 'य' का तालु रघान है और *', 
'ऐ तथा 'ए' का भी 

सब सवर्ण था सजातीय हैं ।इसीलिए 'थ' आगे “*, है”, 
या 'ए'में मिल कर स्पष्ट ध्वनि नहीं देता और इसी लिए संस्कृत 
में भी ऐसे स्थल में 'यः का वैकल्पिक लोप होकर 'हरयिद' 
ओर 'हर इह' यों दो-दो रूप होते हैँ | स्वर अपनी सत्ता रखता 
है और आश्रित सवर्ण व्यंजन अपनी सत्ता खो बैठता है | 

इसमें भी विशेषता है । “गई' और “गयी? दो रूप हो जायेंगे 
परन्तु जब 'य' दो इकारों के बीच में हो, ” था ईं से परे 
'य' हो और उससे परे फिर 'ई' हो, तब तो “य' का लोप 
आवश्वक रूप से होता है। ऐसे स्थल में वैकल्पिक लोप नहीं 
होता । फारण, दो इकारों के बीच में “या कभी प्रथक अस्तित्व 
रख ही नहीं सकता । 'किया' पुल्लिद्ग क्रिया है। स्रीलिड् बनाने 
के लिए 'ई' स्लीलिज्न प्रत्यय होता है, तब “कि या हे! ऐसा रूप 
रह गया । 'क' के अन्त में 'इ स्पष्ट है जो य' से पहले है। 
इन दो इकारों के बीच में 'य' कभो रह नहीं सकता; बिलकुल 
लोप हो जाता है। या? का लोप हो जाने पर दीथें 'ऐ! बन गयी, 
सब दींघे हो गया | तब किया किया का ख्ीलिज्ञ 'की! रूप हो 
गया । इसी ग्रकार (पिया से 'पी!। 

“या से पहले 'इ! 'है! या 'ै हो और बाद में कोई असवर्ण' 
स्वर हो, तब लोप नहीं द्ोता; क्योंकि तब तो वह असवर्ण' स्वर 
में जाकर मिलंने से अपनी अलग कलक रखेगा; जैसे किया! | 
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ब्रजभाषा में कुछ विशेष लञोप आदि के रूप हैं; चैसे ,ल्गायो 
क्रिया के 'य' का वैकल्पिक लोप 'कंठ लगाय लियो' और “कंठ 
लाय लियो' दोनों ठीक हैं। 'य' और 'इ' सवण होने से परस्पर 
एक दूसरे के स्थान पर आते रहते हैं। 'लाइ लियो' भी ठींक 
है ओर 'लाय लियो' भी | संस्कृत में भी इ-ई को 'या तथा 'यः 
को इ बहुधा होता रइता है । जब दीधे स्वर से परे इ! या ये! 
हो, तभी रूप परिवतेन होता है --आइगयो, आय बुलायो, ऐसप्तो 
होय, ऐसो दोइ तौ होइ कोड़े, कोय इत्यादि। परन्तु दीघे ई से 
परे था 'उए से परे यह रूप परिवतेन न होगा। 
प्रासंगिक चचो बहुत बढ़ गयी । हम कह रहे थे कि ब्रजभाषा 
में 'हू' तथा 'ही' अव्यय के स्वर कभी हस्व हो जाते है' और 
कभी इनके 'ह” का लोप हो जाता है । कभी 'ह” की दूसरे वर्ण 
से सन्धि भी हो जाती है | इन बातों को उदाहरण दे-दे कर 
' हम स्पष्ट भी कर चुके । 
किसी-किसी जगह तो सन्धि आदि द्वोकर ऐसा रूप बन 
जाता है कि अव्यय का रूप पएथक_ जल्दी से सममत दी नहीं 
आता; किन्तु अर्थ के कारण ध्यान देने पर कल्नकता है। यदि 
शब्द न हो, तो अथथ कहाँ से आयेगा ? देखिए-- 
अजो' न आये सहज रंग, विरह-दूतरे गात? 
आज और 'हूः मिलकर '“अजों” हो गया है। 'हू' मधुर 
रचना में सानुस्वार हो जाता हे; यद्द कहा गया है। यहाँ झज्ञार 
रस है, सबसे मधुर | इसी लिए “हू” की कट्ठुता ६ को हटा कर 
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सम्पादित की गयी है और उसे सानुस्वार करके मघुरता लायी 
गयी है। आज हू! आज भी, आज तक, यह “अजौों' का अथ 
है। “आज' का आ हस्व हो गया है। 'हूु' अपना 'ह हटा कर 
ओर सानुस्वार होकर “ऊ हो गया और फिर “ज' के “अ' के 
साथ सिल कर, अ और ऊे की सन्धि होकर जी बन गया। 
“जो यद्ट रूप हो गया। “अजहुं? करके भी दोहे में दे सकते 
थे; पर ह के हटने से श्ृद्भार के अधिक अनुकूल हो गया। 

ज्रजभाषा के अपने इत-उत (इते उत्ते), कत, जित-तित (जितै- 
तितें) आदि शतशः अव्यय हैं । उन सबका उल्लेख या उदाहरण- 
प्रदर्शन बहुत विस्तार चाहते हैं। काम की बाते सक्षेप से आ 
गयीं । 

इतना ध्यान रखना चाहिए कि सर्वत्र, एंकन्र, सवेदा आदि 
रच्चारणकदटु अव्यय ब्रजभाषा में नहीं प्रयुक्त होते। एकत्र” 
आदि कभी आते हैं, तो त्रजभाषा के अनुरूप मधुर बन कर, 
ककेशता त्याग कर; जैते-- 

'कहलाने एकत बसत अद्दि-सयूर मुग-बाघ' परन्तु इसी 
सरहद 'सवेत्र' का स्वत! न होगा ।'अन्यत्नः का अनत' होता है- 
'सुनियत अनत सिधारे' - 

सदा' आदि ले भी लिये जाते हैं। पर 'दोत जहाँ स्ेन्न 
राग-रेंग' इत्यादि ज्जभाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं। यों ते 
फिर भाषा ही है; केई प्रयोग करे, ते उस पर केई “आर्डिनेंस' 
थोड़े ही कमाया जायगा। करते ही हैं लेग मनमाने अयेग | 


परन्तु खीर में हलदी-मिर्चा का क्‍या मेल ? पर ये सेब-तो-साहि- 
त्यथशासत्र! की बातें हैं कि कौन शब्द कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ 
नहीं। व्याकरण केवल नस-नाड़ी देखता है । ऊपर सौन्दर्या 
देखना साहित्यशास्त्र का कास है, जो एक प्रकार का शब्दशास्र दी 
है और उसे हम सूक्ष्म व्याकरण भी कह सकते हैँ। प्रसंगवश 
कहा गया कि 'संन्न! 'सर्वदा' आदि अव्यय त्रजभाषा हजम 
नहीं कर सकतीं, पेट में ददें होता रहेगा । 

क्रमी-कभी केाई अव्यय दीघे से हस्व भी अपना स्वर कर 
लेते हैं, जैसा कि 'हू' तथा हि! के बारे में बतलाया गया है। 
“जौ' अव्यय हस्व होकर आता है, जब 'पे! साथ में हो-- 
' «पते भये तो कह्दा तुलसी जोपे राजिवलोचन राम न जाने? 

यहाँ 'जौप! न होगा । वैसे यह अव्यय ' कभी 'जौ' और कभी 
जो' आता है। पे! केसाथ 'जौ' नहीं आता । 'जो' की तरह ते! 
ब्रजभाषा में नहीं आता । उसका रूप सदा 'तौ” ही रहता है। ये 
अव्ययों में अजमापा की प्रवृत्ति दीधे की ओर प्रायः है--तो का 
तै” और जो का 'जौ' आदि | इस एकदेशीय दीघ-प्रवृत्ति के 
अनेक भाषाविज्ञान के परिडतों ने सामान्यतः लिख दिया कि 
ब्रजभाषा दीर्घाभिमयुख है। उनकी बात मान कर कुछ प्रजभाषा 
प्रेमी क्रिया आदि सें भी वैसा करने लगे--कियो, सोयो आदि। 
से गलत । हाँ, आज्ञार्थ 'करे।' आदि का करौ' आदि होता ही है। 

कभी-कभी पे के साथ 'जो' और भी छोटा बन जाता है, 
ओ! नहीं, कर मात्र रखता है; जैसे -- 
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शान घटे ते कहा घटिहै जुपे प्रान पियारे कों देखन पैये' 

चैसे 'जै।!! तथा 'पै! का अलग-अज्ञग प्रयाग द्वाता दी है-- 
जौ न स्पाम-रेंग बे? 
पे “हा तो मुगजानी पे हिन्हुवानी है रहूँगी मैं" 

इस प्रकार दो-दो अव्यय एकत्र मिल कर 'खड़ी बोली में 
ओर स'सक्रत में भी आते हैं। 'यदि' और “अपि! का प्रथक्‌- 
प्रथक प्रयोग भी होता है और मिलकर यद्यपि! के रूप सें भी । 
संस्कृत में 'परम्‌” तथा तु” अलग-अलग भी आते हैं और इकट्ठे 
होकर परन्तु! बन कर भी । 

ओऔपम्य-वाचकों में श्रजभाषा के 'लौं' आदि अपने अव्यय 
हैं। संस्क्रत के 'इव आदि तथा फारसी के 'तरह' आदि शायद 
दी किसी ने कभी अयुक्त किये हों । “अवधी' में तुलसीदास जी ने 
“इवबा का काफी प्रयोग किया है, पर त्रजभाषा में ( कवितावली 
आदि में ) उन्होंने भी इसे दूर द्वी रखा है । 

आगे, पीछे, ऊपर आदि अव्यय “खड़ी बोलीं? में भी आते हैं 
और अजमभाषा में, भी; पर इधर, उधर, किघर, जिधर आदि 
जजभाषा में नद्दीं लिये जाते। अब, जब, तब श्रभुति काल-वाचक 
अव्यय खड़ी बोलीं! और त्रजभाषा में समान हैं। ये सब 
अव्यय क्रिया-विशेषण नहीं हैं, यह पहले कद्दा जा चुका है । 

कभी 'तभी' आदि ज्रज भाषा में नहीं आते। 'जबदी' तबहीं यों 
आते हैं | इसी तरह सभी सब नाम न आकर 'सबद्दी' 'सबहि' या 
धब्बे आता है। इस। प्रकार वही “यदी' श्रजभाषा में भी आते हैं। 


चतुर्थ अध्याय 
मूल क्रिया ओर उसके प्रयोग 


सच लोग जानते हैं कि उठना, बेठना, करना, घरना, सोना, 
जागना, पढ़ना, लिखना आदि कियाएँ हैं । क्रियाएँ भाषा में जो 
प्रयुक्त होती हैं, उनमें से कुछ मूल क्रियाएं होती हैं और कुछ 
उनके विकसित रूप । प्रयोग-भेद से क्रिया के रूप में परिवर्तन 
होता है। इसी के विकास कहते हैं। आगे एक प्थक्‌ अध्याय 
में हम क्रियाओं के इस “विकास का विवेचन करेंगे। इस 
अध्याय में तो मूल क्रिया रूप समकाना है और विविंध काल्ों 
तथा पुरुष-बचनों में उसका प्रयोग देखना है । वाच्य-सेद भी 
यतलाये जायंगे। । 

क्रिया का भूल रूप 
करना, पढ़ना, रहना आदि क्रियाए' हैं, सूल क्रियाएं । ये 
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उनके सामान्य शब्द-प्रयोग हैं, जिन्हें क्रिया का सामान्य रूप 
कहते हैँ । इनको भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं| क्रिया के शुद्ध 
रूप को भाव! कहते हैं, जिसमें काल-पुरुष आदि का सम्पर्क न 
हो । 'पठन! आदि रूप संस्कृत में ऋदन्त ( भाव में ) अत्यय हो 
कर बने हैं । त्रजभाषा में क्रिया का सामान्य रूप करिबो, पढ़िबो, 
बसिबो, या करनो, पढ़नो, रहनो आदि होते हैं--- 

“आगि लगै ब्रज के बसिवे महं पानी में आगि लगावैं छुगाई' 

ओऔर-- 

'कहनो मेरो इतो सखा सो 

कह, पढ़, बस आदि धातु-रूप हैं। भाववाचक भ्रत्यय अलग 
कर लेने पर जो शब्द क्रिया का बच जाता है, वही “धातु” है 
क्रिया का मूल शब्द । 

भाषा में सूल क्रिया से, विविध अयोगों द्वारा, विशेष क्रिया- 
ए बनती हूँ, जिनका उल्लेख अगले अध्याय में होगा। वे सब 
क्रियाएं कोई प्रथक्‌ सत्ता अपनी नहीं रखतीं, विशेषता अवश्य 
रखती हैं। सब मूल क्रिया के दी विकसित रूप हैं। प्रयोगों के 
ह्वारा विकास होता है। उन्हें सममने से पहले मूल क्रिया का 
रूप जान लेना आवश्यक है| 

क्रिया के साथ कता का अच्छेय सम्बन्ध है । करता के बिना 
क्रिया नहीं और क्रिया कर्ता से अलग नहीं रह सकती | अन्य 
कारकों की स्थिति ऐसी नहीं है। 

क्रिया करने में जो स्वतन्त्र हो, उसे 'क्तों कह्दते हैँ | “राम 
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उठता है” राम उठने में स्वतन्त्र है। जो कता के द्वारा निष्पन्न 
हो, वहः क्रिया | उठना, बैठना, पढ़ना, करना आदि मूल क्रियाएँ 
हैं। प्रेरणा में इनका विकास हो कर उठाना, बैठाना, पढ़ाना, 
ओर कराना आदि रूप हो जाते हैं। ये प्रेरणा-रूप क्रिया के 
विकास हैं । हिन्दी-व्याकरणों में 'बनना 'करना' आदि को भी 
क्रिया का मूल रूप मान कर “बनाना 'काटना-कटाना' आदि 
इनकी प्रेरणा लिखी गयी है, जो सब गलत-सल्त है । 'बनना' 
मूल क्रिया नहीं है और न कटना आदि । िपियाँ बनती है” 
. खित कठते हैं' इत्यादि प्रयोगों में देखिए। टोपियों खुद बन नहीं 
सकतीं. खेत अपने आप कट नहीं सकते | बनाने वाला और 
काटनेवाला कोई और है । वही 'कता' हैँ । जब वे कता लगाये 
जायँगे, तब 'बनना ओर 'करना' रूप न रहेंगे, 'बनाना' तथा 
'काटना' होंगे। 'राम टोपियाँ बनाता दे” किसान खेत काठता 
' कै इत्यादि। यों 'राम' तथा 'किसान' आदि कर्ता हैं, जो क्रिया 
करने में स्वतन्त्र हैं। यदि कतों को हम न बोलना चाहें, तो वह 
सामने नहीं आता और कर्म का ही प्रयोग कर्ता की तरह होता 
है। हमारा नौकर (राम) टोपियाँ बना रद्दा है। किसी ने आकर 
हमसे पूछा -'क्या द्वो रदह्य है ९” उत्तर में कहा गया--'टोपियाँ 
बन रही हैं” । राम! का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं सममी 

गई । जब वाक्य में. कनों नहीं हे, तब क्रिया के पुरुष-बचन 

आदि कैसे हों ? इसके लिए 'कर्म' प्रतिनिधित्व करता है, 'कतो” 

का। कर्ता के अभाव में कम के अनु सार क्रिया के पुरुष-बचन 


श्द्प 


आदि होते हैं। क्रिया कम के अधीन होती है । 'टोपियॉं बन २ह्दी 
हैं? यों टोपियों के अनुसार क्रिया स्लरीलिन्न है;। 'कपड़े बन रहे हैं? 
में कपड़े के अनुसार पुल्लिनज्न । परन्तु टोपियां या कपड़े कभी भी 
'बनने' क्रिया के तात्त्विक कता नहीं बन सकते !,'टोपियाँ बन 
रही हैं" ऐसा कहने पर भी टेपियों हैं कम द्वी। वे बनायी दी 
जाती हैं, खुद बनती नहीं है । बैसा अयोग मात्र हे। इसी को 
'कर्मकत्‌ प्रयोग कद्दते हैं । 'कसंवाच्य' इसे इस लिए नहीं कह 
सकते कि “बनाना' क्रिया का जब “बनना' रूप रद्द गया और कता 
के प्रच्छन्ष रहने पर कर्म दी उसका प्रतिनिधि बन गया, तब कम « 
रूप से वह नहीं पुकारा जा सकता । उसे तो ( अभिनेता के रूप 
में ) थोड़ी देर के लिए 'कर्ता' दी कह्दा जायगा | तब कर्म अज्ञग 
न रहने से कर्तवाच्य क्रिया यह न कहीं गयी, 'कर्मकर्त” कह्द- 
लायी | वैसे देखो, तो कम्मवाच्य है ही और रूप भी वैसा 
हीहटे। ४ 

सो, 'बनना” आदि क्रिया के 'मूल रूप! नहीं हैं। लोगों ने 
इन्हें अकमेंक मूल क्रिया समझ लिया है। दा, उठना, बैठना, 
रोना, लजाना आदि अवश्य अकर्मक मूल क्रियाएं हैं। राम 
उठने, बैठने. रोने और तजाने में स्वतन्त्र है। वह उठ सकता 
है. वेठ सकता है. रे। सकता है और लजा सकता है। इसलिए 
उठना, बैठना, रोना और ल्जाना मूल अकर्मक क्रियाएं हुई। 
प्रेरणा आदि में इनके रूप कुछ और दो जाते है" । अकमंक क्रि- 
याओं के 'कमेकर्द” प्रयोग हो द्वी नहीं सकते; क्योंकि कर्म यहाँ 
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है ही नहीं। बनाना, काटना, सीना, धोना आदि सकमक मूल 
क्रियाए' है" | राम किसी चीज के बनाने, काटने सीने ओर धोने ' 
में स्वतन्त्र है; इस लिए कतो । 

सो, मूल क्रिया सममने में दिन्दीव्याक रणकारों ने बहुत गलती 
की है। सकसेक सूल क्रियाओं के  कमंकरत' रूप को मूल क्रिया 
मान लिया है। आदे को गेहूँ कद दिया ! विकास को सूल रूप 
समान लिया ! अकर्मक मूल क्रिया तथा सकर्मक “ कममकर्तू ? 
प्रकरण की भी क्रिया का भेद अच्छी तरद्द समझ लेना 
भाहिए । ब्रजभाषा में यही सब क्रियाएं इन्हीं रूपों में 
आती हैं । 

अब हम काल-भेद से क्रियाओं के प्रयोग बतायेंगे, जिनमें 
पुरुष तथा वचन भी आ जायँँगे। 

चतेमान काल 

बतमान काल की क्रियाएँ ब्रजभाषा और अवधी में प्राय: 
एक ही तरह की होती हैं, जो खड़ी बोली से भी बहुत दूर 
नहीं जातीं | * खड़ी बोली ' में वतेमान की क्रियाएं “ करता है ? 
' फिरता है ' इत्यादि होती हैँ।बत्रजभाषा डंडे (॥) को दूर 
रखती है | उसकी कद्ता दूर कर शेष का जो रुप बच जाता है, 
अ्जभाषा ने उसे ही अहण किया है। 'करता है” 'फिरू। है ! 
का “आः' हस्व कर देने से 'करत है” 'फिरत है” इत्यादि रूप 
रह जाते हैं। 'ठुमुकि चल्षत रामचन्द, बाजति पैंजनियाँ ” यददी 
अजभाषा; फे' वर्तेमानकाल की क्रियाएँ हैं। 'अवधीः में भी 


श्द्द्प 
प्रायः ऐसी ही क्रियाएं होती है और * बैसवारी ” में भी । स्वर्गीय 


पं० प्रतापनारायण सिश्र का-- 

' करत-धरत कुछु बनते नाहीं, कहाँ जानु औ कैस करन ! 
बहुत प्रसिद्ध है | इसे यों त्रजमाषा-रूप दे सकते है-- | - 

“करत धरत मोपे न !'बने कछु जैये कद्दों कह्या कछु करिये ! 
इस अकार ' करत घरत ? उभयन्न समान है। परन्तु कहा जा 
सकता है कि यहाँ “ करत-धरत ” मुख्य क्रिया नहीं', क्रियार्थक 
(संयुक्त ) किया" है। तब यह शुद्ध वर्तमान काल की क्रिया 
लीजिए--- 

करत रास भोजन पितु सगा ( अवधी ) 
करत राम भोजन पितु के सेंग (ज्जजभाषा) 

खड़ी बोली के बहुवचन मे “आ' का “ए! हो जाता है और 
“ है! के ऊपर अनुस्थार लग जाता हे-- रास भोजन करते 
हैं। तब्रजसाषा में भी 'है” के साथ वरतंमान काल की क्रिया आती 
है और वहुवचन में है” सानुस्वार या सानुुनासिक होती है , 
परन्तु “अ' वैसे ही रहता हे, 'ए! नहीं बनता--' रास भोजन 
करत हैं” वस्तुतः यहाँ अनुनासिक ( ) द्वाता है, वही श्र्‌त हे 
परन्तु अनुस्वारभी दे देते हैं; इसलिए कि दीघे स्वर पर अलुस्वार 
श्रूत होता ही नहीं; अनुनासिक ही श्रृत द्वाता हे। अतः अलु- 
सवार से भी काम चल जाता है । 

खड़ी बेलीः और “अबधी” की तरह ब्रजभाषा में भी बतें- 
मान काल की क्रियाएँ कठ बाच्य ही द्वोती हैं; चाहे वे अक्मंक 
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हों, चाहे सकमेक । “रास उठता है? और 'राम उठत है” । बालक 
पढ़ते हैं' और “बालक पढ़त हैं!। एक वचन में पुल्लिंग कतों (राम) 
: के साथ क्रिया भी एक वचन पृन्निज्ञ--उठता है, उठत है । बहु- 
वचन कतो के साथ क्रिया भी बहुबचन -पढ़ते हैं, पढ़त हैं। कर्म 
स्लीलिज्न दे दे, तो भी क्रिया पल्लिज्ञ दी रहेगी -'राम पुस्तक 
पढ़ता है” | ब्रजमाषा में--'रास पढ़त पुस्तक अति नीके!। कतों 
ख्ीलिज्ञ करदें, ते। क्रिया भी स्लीलिज्ञ हो जायगी--“आवति हे 
इक सखी सयानी! । सकमेक क्रिया में भी 'दिखति स्यामहि तू 
सखि सौहैँ, में कछु सोचति जी मैं । 'सखी' कर्ता है, ख्रीलिक्ल, 
जिसका 'तूः से निर्देश है। इस लिए क्रिया 'देखति' ख्रोलिज्न 
है, कसे (स्याम) पुल्लिज्ञ दाने पर भी। इसी प्रकार वर्तमान 
काल में सब त्र कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन, लिप्न 
रहेंगे। उदाहरणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि ख्ीलिज्न क्रियाएँ 
भी 'खड़ी बोली' के समान ही त्रजभाषा में होती हैं; अन्तर फेवल 
इतना कि '“खड़ी' में 'ई लगती है, त्जभाषा में उसका हलका 
मधुर रूप 'इ? काम आता है। 'जाति है' ज्जभाषा और “जाती 
है? 'खड़ीं बोली । कितना अन्तर है ? कमी-कभी ब्जभाषा में 
“ई क्लग जाती है--'गावती हैँ सब राग मल्हार, कुज्ञावत 
स्याम दि डोर निकुल्न में! । परन्तु अधिक प्रयोग 'इ? के दी साथ 


दीते हैं । 
यह कहा गया कि सकमेक-अकमेक सभी तरह की वर्तमान 


काल की क्रियाएं कततों के अधीन या कठ वाच्य द्ोती हैं। इन्हें 
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तीनों पुरुषों में देखिए - 
अथस पूरेष एक वचन चहुवचन 
स्याम्न उठत तब जननि-अंक ते बालक उठत उछरि सरवर तें 
गावति गीत राघा आजु गावतीं गीत विमोहन कंठ सौं 
सध्यस पुरुष एक चचन बहुवचन 
उठंत है तू देर करि के उठत दौ तुम देर करि के | 
गावति है सधुरे सुर मैं तू. गावति दौ तुम गीतमघुर झुर 
उत्तम पुरुष ह 
उठत हों नित प्रात ही उठत हैं नित प्रात दी हम 
(उठति हों) , (उठति हैं) 
उदाहरणों से यह भी मालूम हुआ कि वर्तमान काल में क्रिया 
के आगे है” का प्रयोग कभी दोता है, कभी नहीं; जब कि 'खड़ी 
बाली' में सदा ही आवश्यक है | 
अ्जभाषा में वर्तेमान काल की क्रियाएँ एक और तरद्द से मी 
बनती हैँ-- 


एक वचन बहुवचन 
प्रथम पुरुष करे करे 
सध्यस पुरुष. करु करसै 
सन्तस पुरुष करों (करूँ) - करें 
देखिए वाक्य में-- 


सब ते चेखे जगत में साधू और बिजार। 
खुले चरे, पूजा लहँ, सरस सुछन्द बिद्वार !” (चरद्विणी) 
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यरैं” 'चरत हैं”, और 'लहेँ'लद्द॒त हैं' । साधू? से मतलब उन 
निहंगों और महन्तों से है, जे देश के भार सममे जाते हैं । और 
लींजिए--- 
'छुषि भूरि श्नहु की दूर धरे” 
(किल्कै' कल ताल-विनोद करे” 
(कचहू प्रतिबरिस्प्र निहारि डरे? 
मातु सच्चे मन मोद भरें” 
पुनिलेत साई जेहि लागि अर)... २५ 
इसी प्रकार अन्य पुरुषों ओर वचनों में उदाहरण समकिए। 
इस भश्रकार की क्रिया में ख्ीलिज्न-रूप भी समान दी होता है, कोई 
भेद नहीं होता। क्योंकि 'करदि' 'करइ! करें आदि त्तिरन्त 
क्रियाएँ हैं; 'करत' आदि की तरह ऋदन्त नहीं ।“जननी रारि करे 
ओर “जनक हू रारि करे। तीनों पुरुषों में ओर वचनों में कुछ 
अन्तर है; पर पृक्निन्न-ख्रोलिज्ञ में कोई रूप-भेद नहीं है । वैसे 
'जननी ग्रेम करे इत्यादि में 'करें क्रिया'स्लीलिज्ञ समझी जायगी, 
क्योंकि वह कतों (जननी)के अधीन है ।इसप्रकार की क्रियाएँ भी 
कं वाच्य ही हैं। “बाते स्थाम करें में क्रिया एक चचन है, कर्ता 
(स्यास) के अनुसार; यद्यपि कर्म (बातें) बहुबचन है । से।,कर्त- 
वाच्य क्रिया हुई । 
होना क्रिया के भी इसी प्रकार के रूप द्वोते हैँ;पर सूरदास जी 
ने ओर तरह से भी प्रयोग किया है --'करदि' जप-तप नेम-शत 
सब इत्यादि । इसका मतत्ब यद्द निकला कि 'दवि”विभक्ति लग 


जा 


कर भी वर्तमान काल की क्रियाएँबनती हैं। ' - 

डहैाना क्रिया के वततेमान काल में रूप साधारणतः इस प्रकार 
ते हैं-- 

प्रथम पु०ण--एक वचन द्विवचन 

है, होत हे, हैं होत हैं, 

सध्यम पु०- है, होत हे. हो, दोत हो 

उत्तम पु०--हौँ होत हों, हैं, दोत हैं 

'है” के लिए 'अहै” और “है” के लिए अहै” भी आता है। 
(रदृत है” आदि 'रंहतु है” आदि रूपसे भी आते हैं -'जीबेकी न 
लालसा दयालु महादेव मोदि' मालुम है तादि मरिबेईकों रहतु हैं 

विचार करके देखा जाय, तो सूरदास का “ हम नहोहिं वे 
जेली ” विशेष महत्त्व रखता है । प्रत्येक क्रिया में होना” क्रिया 
विद्यमान है। इसीलिए हिन्दी में सबके साथ 'होना' क्रिया लगी 
रहती है-पढ़ता है, खाता है, इत्यादि। त्रजभाषा में 'हें' 
का मधुर रूप 'हिं' भी लिया गया है--“ हस न होहिं -वै बेली, 
मे दी नहीं, ' करदहिं नित नूतन साज-सिंगार ” आदि में भी । 
दोहि! में, ( होना! क्रिया में, ) हिं' का लगना तो ऐसे ही हे, 
जैसे स्कृत में 'द्वि! संख्यावाचक शब्द के आगे द्विवचन 
“ओर! विभक्ति लग कर 'हौ' बनना। यही नहीं, 'करें और 
'करें' आदि में यही हि है। 'ह” का लोप होकर “'इ! रद्द गयी। 
एक वचन में निरनुनासिक 'है' रूड़ी बोली में रहता है 
और बहुबचन में सानुनासिक 'हैं? “करता है” और ' करते 


रै 


कि६ के 


हैं'। इन्दी' के संक्षिप्त रूप निरनुनासिक तथा सानुनासिक 'हिः , 
ओर “हि? हैं; जो त्रजभाषा की ( वर्तेमान काल की ) एक वचन 
ओर बहुवचन क्रियाओं में लगते हैं -' मुनि करहि जाग ” और 
* करहिं सब प्रभु -ध्यान! । इन्हीं के रूपान्तर निरनुनासिक ओर 
सानुनासिक करे त़था करें हैं, एक वचन और वचहुबचन में । 
जाये वन में राम लखौ वे ' यहाँ ' जाये ' चर्तेमान काल की 
ही बहुवचन क्रिया है, और जाहि” का द्वी परिवर्तित रूप है । 
(हि! के 'ह? का लोप हो गया और 'ईं! को अनुनासिक “य ? 
हो गया--' जाये '। य और व सान्ुनासिक-निरनुनासिक दो 
तरह के होते हैं। सानुनासिक वर्ण को सानुनासिक ही “ यँ.' 
ओर वे ' होता है -“ आम ? का गाँव” | “ र्‌! उड़ गया और 
भ्! को व ? हो गया। संस्कृत में भी 'म' को “ वे ' होता है । 
निरशुनासिक वर्ण को थू या व्‌ निरनुनासिक द्वी होता है।जा 
हि! का रूप 'जाय' होगा - जाय मग में सुन्दर खग !। हि? 
के 'ह” का लोप और “इ ' को य! । ऐसे प्रयोग अवधी में और 
ब्रजभाषा में दोनों जगह होते हैं । 

जाहि आजु बन राम' आज राम, बन चला जाय। यहाँ 
जाय” आज्ञा है, वर्तमानकाल जाता है” नहीं। इस लिए 'है” 
का संक्षिप्त रूप जो दि' है, उससे यद्द नहीं बना है। बह (है) 
तो वतेधान काल में ही आता है, आज्ञा में नहीं। फिर यह 
जाय' कैसे १ बात यह है कि संस्क्रत में गच्छेत्‌' आदि क्रिया- 
ओ का भ्रयोग विधि और आज्ञा आदि में दोता है। वहीं से 
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को य' हो-गया है। 

इंस प्रकार 'जाय मग में इक बालकों और “जाइ मग में 
इक बालक' तथा “जादि मग मे इक बालक! एक “हि” के सहारे 
हैं। ओर 'जाय अबहीं वह वन को' या 'ज़ाइ अबहीं सो वन 
को” दूसरी चीज हैं, विधि या आज्ञा | यहाँ “है” का 'हिः नहीं 
है । “जादि राम बन आजु' ऐसे प्रयोग होते हैं । आज्ञा में संस्कृत 
विभक्ति 'सि' को 'हद्वि! कहीं-कद्दी होता है--'जानीहि! । यदी 'हि' 
हिन्दी में ऐसे आदेशात्मक स्थान में सममें | संस्क्रत में मध्यम 
पुरुष के एक वचन में ही 'दवि! क्ञगती है, जो हिन्दी में प्रथम 
पुरुष में भी। यद्दी अन्तर है। 'जादहि राम वन आजु' 'जादि 
किन तू अब आज़ु इद्दां ते'।.परन्तु इस प्रकार'हि' से प्रयुक्त आदे- 
शात्मक क्रियाएँ अवधी में ही अधिक चालू हैं। 'जाय चलो” 
और “जायें चले! संयुक्त क्रियाओं में 'जाइ चलो' और “जाई चले' 
के रूप हैं। संयुक्त क्रिया में मुख्य क्रिया प्रायः इकारान्त ब्रज,- 
भाषा में रहती हे, यह उसी भ्रकरण में बतलाया जायगा। सो 
यहाँ का '६' ओर 'य' प्ृथक्‌ चीज हैं । 

तब कर” और “इ? मिल कर 'करे” और “करे! हो गया। 
चहुवचन में अजुस्वार रहता ही है, बहुत्व सूचित करने के लिए 
करें! | संस्कृत में भी एकवचन निरसुनासिक और वहुवचन 
सानुनासिक होता है--पठति और पठन्ति । 

उत्तम पुरुष के एकवचन में 'करों नित में तेरी ममुद्दार' में 


श्जर 

“करों? वतेमान काल द्वी है। यहाँ हीं! की याद दिलाने के लिए, 
उत्तमपुरुष का एकवचन प्रकट करने के लिए 'करौं' रूप हो गया 
है। ब्रजभाषा में 'हों' उत्तमपुरुष, एकबचन ( वर्तेमानकाल की ) 
क्रिया भी है और इसी का प्रतिरूपक उत्तमपुरुष एकव्चन में 
प्रयुक्त होने वाला अव्यय भी 'हों' है । संस्क्रत में सी “अस्मि! 
क्रिया का प्रतिरूपक अव्यय “अस्मि' हे, जो अहम्‌' के अथ में 
आता है.....'त्वामस्मि वच्मि!। इसी तरह ब्रजभाषा में हों” ' 
अव्यय है। इसी को अन्तर्भुक्त करके 'करों' आदि क्रियाएं हैँ 
और इसी लिए करों” जैसी क्रियाओं के साथ कर्ता का प्रयोग 
देने की जरूरत नहीं रहती | 'करों' 'घरों' आदि के उच्चारण से 
ही पुरुष-वचन ज्ञात हो जाते हैं | कोई अन्य पुरुष इसके साथ 
जग ही नहीं सकता; जमा हुआ हों! दूर से ही आँख दिखा 
देता है | करें! आदि के साथ कर्ता का प्रयोग आवश्यक है. 
क्योंकि उसका बहुत विस्तार है, अनन्त | 

इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कर्म तथा सम्प्रदान 
आदि कारकों में जो 'हिं! विभक्ति लगती है, उससे यह (हें? 
बिलकुल एथक्‌ चीज है, जो उपय्यु क् रीति से क्रियाओं में लगती 
है। वद फेवल विभक्कि है ओर यह 'होना' क्रिया 'है' का संक्तिप्त 
रूप है, जिसका प्रयोग विभक्ति की तरह होने लगा है। 

करों में 'में' या 'हों! कारक ( कर्ता ) लगाने की अनिवायें 
आवश्यकता नहीं है; परन्तु लगाते भी हँ--हों तो घेनु चरावों 
तेरी, तू न पत्यावे सोदि” । 
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सो, 'करता है? का है” 'करे' में है और “हैँ? बहुवचन “करे 
में । एक ही परिवार दूर-दूर तक फैला हे, तब बहुत सी बार्तें 
रली- मिली होंगी ही । 

सस्क्ृत में द्विवचन भी होता है। संसार में अधिकांश चीजें 
जोड़े में हैं--आंखें, हाथ, पॉव आकाश-पाताल, जड़--चेतन 
सुख-दुःख आदि । इनका प्रकटी-करण ट्विवचन में खूब फबता 
है। परन्तु मारी हिन्दीं में द्विवचन नहीं हे । चलो, एक ममट 
गयी; नहीं तो अहिन्दी-माषी भाई एक मॉग यह भी कर बैठते 
कि द्विवचन का बखेड़ा हटाओ । 

हम ने कहा कि वर्तमान काल की क्रियाएँ ब्रजभाषा में 
( और खड़ी बोली में भी ) कट वाच्य ही होती हैं । इन्हें दूसरे 
किसी वाच्य में नहीं किया जा सकता | फल्नतः वाच्य-परिव्तन 
कराना गलती है। राम लजात” है” । इस को क् वाच्य से 
बदल कर यदि यों भाव-वाच्य कर दिया जाय--'राम सोौं 
लजायो जात है, तो गलत होगा। 'राम सों लजायो जात है” 
प्रयोग ही नहीं होता | इसी प्रकार 'राम लजाता है” इसका 
'राम से लजाया जाता है? ऐसा वाच्य--परिवर्तन करना * 
कराना मू्खेता है। इसी भ्रकार 'मुझ से उठा जाता है” इत्यादि- 
गलत है। सकमेक क्रियाएँ भी वर्तमान काल की कठवाच्य दी 
रहती हैं । उनको कमे वाच्य में बदलना गलती है। 'राम फल 
खाता है! इसे 'राम के द्वारा फल्न खाये जाते हैं' ऐसा कमे 
वाच्य नहीं कर सकते | अ्रयोग दी नहीं होता । इसी प्रकार 


् 
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ज्जभाषा में भी वर्तेमान काल की क्रियाएँ सदा कतो के अलु- 
सार रहती हैं। (राम पढ़त निज वेद” इसे 'राम सों निज वेद 
पत्यो जातु है? । ऐसा करना गलती है । 

हाँ, शक्तिनीषेघ आदि में वर्तमान काल की क्रिया भाव- 
बाच्य तथा कर्म-बाच्य में होतो है, खड़ी बोली में भी ओर 
ब्रजभाषा में सी; जैसे-- 

अकर्मक (.भाववाच्य ) मोपे आज्ु उठ्यो नहिं जात | 

सकमेक (कर्मवाच्य ) भोप सॉस लई नहिं जाति। 

कता शक्तिदीन है, शायद्‌ इसी लिए उसकी श्रधानता छिन 
गयी है ! 

मोपषे उछ्यो नहिं जात। 

तोपे उठ्यो नहिं जात । 

तुम पे उठ्यो नहिं जात । ' 

हम पे उठ्यो नहि जात । 

सखी पे उल्यो नहिं जात । 

काहू पे उत्यो नहिं जात । 

सबति पे उद्यो नहिं जात | 

इत्यादि कुछ भी और कैसा भी परिवतेन कर्ता में कर दें, 
क्रिया ज्यों की त्यों अन्य पुरुष, पुल्लिग, एक वचन रहेगी-- 
'उठ्यो जात'| उस में कुछ भी परिवतेन न होगा । 

सकमक क्रिया शक्ति-निषेध में ( बतेमान काल की ) कर्म 
बाच्य में आयेगी-- 

श्र 


श्ज्पप है 

रास पै सॉस लई न जाति। 

सो पै फंल लीने नहिं ज़ात। 

सखी पै काज कियो नहिं जात । 

प्रथम उदाहरण में कतो ( राम ) पुल्लिग है; पर क्रिया 
स्त्री लिंग है -'लई!। कारण यह कि कर्म (सॉस ) स्लीलिंग 
है। दूसरे उदाहरण में कतो एक वचन होने पर भी क्रिया 
बहुवचन है, के के अनुसार | तीसरे उदारण में कतों स्ली 
लिंग है, ( सखी ) पर क्रिया पुल्लिग है, कम (काज ) के 
अनुसार | 

हिन्दी मे वर्तेमान काल की क्रियाएँ शक्ति-निषेध में फत वाच्य 
न होकर भाववाच्य तथा कर्मवाच्य होती हैं । इन का भी वाच्य- 
परिवतेन नहीं हो सकता | इन्हें कतचाच्य में नहीं बदल सकते। 
भाषा का ऐसा द्वी प्रवाह हैे। * - 

हो, त्रजभाषा सें कुछ क्रियाओं के स्व॒तन्त्र भाववाच्य प्रयोग 
भी होते हँ-कहियत, सुनियत आदि । 'कद्दियत कान्ह चुरावत 
माखन” और 'मदनगोपाल मधुपुरी हू तजि सुनियत अनत 
सिधारे!। 'कहियत-सुनियत आदि क्रियाएँ सदा इसी रूप 
में रहेंगी। 

उदाहरण में देखा कि हे” कभी क्रिया के साथ रहती है, 
कभी नहीं | 

"तुम तो करत दूध-दधि चोरी” “हम नित ही अनखात' 'जब 
तुम कद्दत सौंह करि करि के” 'तू तो अपनी ठानति' इत्यादि। 


६ कक 


इस प्रकार की बहुत सी ऐसी बातें हे, जिन का ज्ञान खाहित्य- 
अनुशीलन चाहता हे । 
भविष्यत्‌ कांल 

बतंसान काल की तरह भविष्यत्‌ काल में भी ऋ्रजभाषा की 
क्रियाएँ कठ वाच्य होती हैं, कर्ता के अनुसार चलती हैं। खड़ी 
बोली' में भी ऐसा ही हे-'लड़का जायगा, लड़की जायगी!। 
'जड़की फल खायगी' और 'लड़का रोटी खायगा' इत्यादि। 
ब्रजसाषा में भी भविष्यत्‌ काल की सूचक 'गा' विभक्ति ही दूसरे 
रूप में है। वह एक वचन पुल्लिग में 'गो' है और बहुवचन 
में गे! तथा स्लीलिंग में 'गी'। स्पष्ट हे कि केबल 'आ' अज- 
भाषा ने नहीं लिया है, उस की जगह 'ओ' है । वाकी 'गे! तथा 
“ी' खड़ी बोली' के ही समान हैं । 

'राम करे गो काम सबेरे | त्रजभाषा ) 

राम करेगा काम सबेरे ( खड़ी बोली ) 

ओर अकर्मक-- 

राम उठेंगे आजु सवेरे ( ज्जमाषा )। 

राम उठेगा आज सबेरे ( खड़ी बोली ) 

बहुबचन में । 

ने तौ करें गे सवे सन की ( ज्जभाषा ) 

वे तो करें गे सभी मन की ( खड़ी बोली ) । 

सख्रीलिंग में--- 

जननी सो सब वातें करे गी ( त्जभाषा ) 


श्प्र्७० 


जननी वे सब बातें करेगी ( खड़ी बोली ) 
यों दिन्दी की इन दोनों वोलियों में भविष्यत्‌ काल कौ 
क्रियाएँ एक ही समान हैं, साधारण सा अन्तर है। यहाँ भी 
चर्तेसान काज्ञ की तरह क्रियाएँ कतवाच्य हैं, कतो के अनुसार 
अपनी स्थिति- प्रवृत्ति रखती है” । पुरुष 'उठैगो' और खी 'उठेगी?। 
बहुत हों, तो 'उठेंगे! | सकर्मक में कम रहने पर भी क्रिया उस 
की ओर न देख कर करता के पीछे चलती है--'जननी वे फल 
खायगी' । सूरदास के पद्यों मे-- 
दौ तेरे ही सग जरौं गी, यह कहि त्रिया धूति घन खायो' 
मैं निन प्रान तजौंगो सुनु कपि तबिदें जानकि सुन के 
पेय को प्रेस तेरे प्रान हरे गो! 
खीलिज्ञ' रूप तुलसीदास जी के प्यों में देखिए-- 
बकी ब्क-भगिनी काहू तें कहा डरैगी 
वाहु-पीर महावीर तेरे मारे मरैगी।' 
ओर भी-- 
हों तो मुगलानी पै हिन्दुआनी दे रहेंगी मैं” 
इस 'गो' के साथ-साथ एक और विभक्ति भी सविष्यत्‌काल 
में आती हे--'इह्दे' रूप में । 'करिद्दे' 'परिहे” आदि इसके रूप 
हैं. जो स्लीलिज्न-पुल्िद्ध में समान रहते हैं। केवल पुरुष-बचन 
कर्ता के अनुसार बदलते हैं। “जननी करिहे” 'जनक करिहें' तू 
फरिहे' 'मैं करिहों' हम करिदें इत्यादि | सूरदास ने इस भकार 
के रूप सविष्यत्त काल में खूब प्रयोग किये हैं-- 


6म्हें बिरद बितु करिदाँ' 
'सीत घाम घन निपति बहुत व्रिधि' 


हे भार तरे मरि जैहो' 


धदः नाम तुव जपिहाँ 
' यही नहीं, एक ही जगह दोनों तरह के रूप दिये हैं-- 
मैं नित्र प्रान तजों गो सुनु कपि! 
तजिहें जानक्ि सुनि के! 
तुलसीदास जी ने भी 'इह्ै” का प्रयोग किया है, विभिन्न 
पुरुषवचन आदि में । उत्तसपुरुष 'पुलिक्ठ) एकवचन में देखिए्‌-- 
हि घाट ते थारिक दूरि अहै, 
कटि लौं जल-थाह देखाइहों जू। 
तुलसी अवलम्ब न ओर कछछ , 
लरिका केहि भांति जियाइहों जू।' 
इसी प्रकार बाद न बढ़ाइहौं' नाव न चढ़ाइहौं' आदि हैं। 
ये भी कठ वाच्य रूप हैं--जैसे “जैहै बालक'और ैहेँ बालक'। 
जैहे जननी, और 'जैहूँ करवालें समर भूमि कूर ही!। कर्ता के 
अलुसार क्रिया के वचन आदि हे | पुरुष भी- में जैहों” “तू 
जैहे” 'तुम जैद्दौ' इत्यादि । इनका भी वाच्य-परिवतेन नहीं हो 
सकता । अकम क किया को भी परिवर्तित कर के भाव वाच्य 
में नहीं कर सकते । 'में मरिद्दौं' को 'मोपे मरो जैहै' या “ मो सों 
मरो जाइगो' न होगा । ऐसे प्रयोग भाषा को आह्य नहीं हैं। हाँ 
शक्ति-निषेध में अवश्य वाच्य-परिवर्तेन होगा-- 


श्छश्‌ 


अकर्क-- 
गमपें नेकु उठ्यो नहिं जैहे 
सौता पै नेकु उठ्यो नहिं' जेहे 
मोपै नेकु उठ्यो नहि' जेहै 
तो पै नेकु उठ्यो नहि जे 
इम पै नेकु उज्यो नदि जैंहे 
उन पै नेकु उठ्यो गहि जैहे 
सवेत्र, अन्य पुरुष, पुल्लिक्न,एक वचन क्रिया है; कर्ता चाहे 
जैसा भी हो । यों भाववाच्य क्रिया हुई । 
' श्रकमंक का कर्मवाच्य मे-- 
राम पै भूख सही नहि जैहे 
राम पै काज किये नहि जैहै' 
उन सो यह बात सुनी नहि जैहे 
इत्यादि । सवेत्र कमें के अनुसार क्रिया के पुरुष-बचन है । 
पुल्लिज्ञ खीलिज्ञ में कोई अन्तर नहीं दोता, यह कहा ज्ञा चुका | 


अब विभिन्न पुरुषों में इनके रूप देख लीजिए--- 
अथस पुरुष-- 
एक वचन चहु वचन 
करैगो _ करेंगे 


(स्री० करै गी) (करें गी) 
ु करिहे करिहें 


रैपरे . 


मसब्यस पुरुष--- 
एक वचन चहुवचन 
करे गो फरौगे 
( करिद्दे ) ( करिददौ ) 
। (स्ली० करैगी).. (करौ गी) 
उत्तम पुरुष 
एक वचन बहुवचन 
करों गो, करें गे 
( करौंगी, करूँ गी ) (करें गी ) 
“«..करिहदों करिहें 


भृतकाल 

बतेमान काल के साथ भविष्यत्‌ का उल्लेख पीछे किया गया; 
क्योंकि हिन्दी में इन दोनों कालों की क्रियाएँ कठवाच्य होती 
हैं। भूतकाल इनसे भिन्न है। यहाँ सकमेक क्रियाएँ प्रायः कसे- 
बाच्य या साववाच्य ही होंती हैं| ये कठ-वाच्य में बदली नहीं 
जा सकतीं, बाज्य-परिवर्तेन हो नहीं सकता । इसीलिए इसका 
उल्लेख वाद में अलग किया जा रहा है । अकर्मेक क्रियाएँ यहां 

भी कतु वाच्य दोती है। 
खड़ी चोली” में भूतकाल को क्रिया में आ विमक्ति लगी 
रहती है, जो वहुच॒चन में 'ए' तथा स्त्रीलिड्ज में 'ई' हो जाती 
है। रास आया, वालक आये, स्त्री आयी। त्रजभाषा को आ से 
कुछ चिढ़-सी है। इसीलिए यहाँ उसकी जगद्द “ओ' विमक्ति 


श्प्े 


आती है-- राम आयो, सोहन गये, इत्यादि । बहुबचन में खड़ी 
चोली, और ज्रजमाषा के रूपों में कोई अन्तर सहीं। सीता गई 
खड़ी वोलीं की तरह ब्रजभाषा में भी है। बालक आये भी 
उमयप्र समान है । वचन-पुरुष आदि में भी समानता है, 'आ 
ओर ओ' का भेद तो रहे गा ही । 


अजजभाषा 

मैं आयो 3 

हम आये हम आये 

तू आयो तू आया 

तुम आये तुम आये घ् 
भा आई मा आई 


' सच जगह क्रिया कता के अलुसार है; लिंग, पुरुष और वचन 
में । कारण, वह अकमेक है। इसी तरह सोना, उठना, रोना, 
क्षजाना आदि क्रियाएं भूतकाल में भी कठ वाच्य होती है'। 

सकमेक क्रियाएं यहाँ कम वाच्य या भाषववाच्य दी प्रायः 
दोती है । आय: इस लिए कि कुछ अपवाद भी हैं, जिनका 
इल्लेख आगे किया जायगा | यहाँ भी खड़ी बोली और ब्रजभाषा 
में समानता है-- ४ 

ब्रजभाषा खड़ी बोली 

राम ने देखी सो सुसकानि_ राम ने वह सुसकान देखी 

सखी ने देलि लियो मो को. राखी ने मुम्दे देख लिया 

मैं ने सब कारे अजसाये मैंने सब काले अजमाये 


है कक 
करे सत्र॒ तूने काज खरे. तूने सब अच्छे काम किये 
रामने माली हार सुधा सों. राम ने सुधा से हार सानी 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सकमेक क्रियाए' हिन्दी में 
मूतकाल में) कर्मेवाच्य या भाववाज्य होती है' और त्रजभाषा 
तथा खड़ी बोली के प्रयोगों में बहुत अन्तर नहीं है । 
इसके अनुसार “हरि हँसिे पीठि दई ' होता 'है और 
'इरि! बिना विभक्ति के भी आ सकता है । परन्तु सूरदास ने--- 
* हरि हँसि दीनी पीठ 
ऐसे भी भूतकाल में ग्रयोग बहुत किये हैं। “अचधी' में ऐसी' 
क्रियाएं भाववाच्य में प्राय: प्रयुक्त होती हैँ-- 
£ दीन्ह पग अवनि कठोारा 
की तरह--- 
दीन्द असीस लाइ उर लीनी 
भी है । पुल्लिंग और स्त्रीज्षिंग में कोई अन्तर नहीं है । 
परन्तु सूरदास जी ने 'दीन्द' को त्रजभापा के साँचे में ढाल लिया 
ओर ' हँस दीनी पीठ ” मधुर कम वाच्य प्रयोग किया है। 
सुन्दर ब्रजभाषा-रूप हो गया। “दीन्‍्दही के 'ह! की कठोरता भी 
ददीनी' में नहों रही है । परन्तु ह-युक्त अयोग भी ब्रजमापा में 
हैं, खास सूरदास के पदों में भी। उन्होंने 'लीन्ही' का प्रयोग 
भी फिया है; पर 'चोन्ही' के साथ । “चीन्ही! के स्राथ 'लींनी ” 
रा तुक न मिलता और “ चीन्ही! को 'चीनी” बना देने से 
भाषा चिराइड जाती | अवधी आदि के शब्द-साइश्य को सूर जैसे 
! 


श्८द 


महाकवि देय भी नहीं सममते थे। इसीलिए बैसे प्रयोग 
हैं। ससकृत में भी एक-एक शब्द कई-कई रूपों में अ्युकत 
होता है। यह भी कद्दा जा सकता है कि ऐसी क्रिया जअजभाषा 
की अपनी चीज ही है; क्योंकि ब्रज में तुमने ऐसी कृपा कीनी' 
इत्यादि चोलते भी हैं। 'कीनी' और “करी! दोनों चालू हैं । 

सूरदास के और भी प्रयोग भूतकाल़ में देखिए-- 

'एथ ते उतरि चक्र कर गहि प्रभु 
सुभर्दाई सनमुख आये, 
* मथुप तुम कद्दो कहां ते आये हो 

* जो ब्रज मे आनंद होतो, सो मुनि-मनसहु न गहै/ 

होतो' यानी होता था। होता! का 'दोतो” हो गया है । 
बरन्तु ऐसे प्रयोग कम आते हैं। 'होतो' कुछ अटपटा सा लगता 
है । इसीलिए 'ओ' आय: उड़ जाता है--'होत रहत आनेंद नित्र 
चूतन । 

छुलसी ने भी त्रजभाषा-पयों में-- 

(तुलसी तिन तो सन फेरि न पाये 

बिधुवैनी समेत सुभाय सिघाये” 

इत्यादि भूतकाल में खड़ी बोली की दी तरद्द अ्रयोग किये हैं ! 

धावत' 'धावत' आदि जो क्रियाएँ “व से युक्त हैं, उनके 
यू! का ( भूतकाल में 'य! प्रत्यय परे रहने पर ) लोप हो जाता 
है, जेसे--गायो, धायो इत्यादि | एक आ्रसंगिक बात यद्द कि जैसे 
अवर्णा स्वर-विभक्ति परे होने पर यू का चैकल्पिक था आत्य- 


श्ष्य७ 
न्तिक लोप होता है, उसी तरह 'व्‌* का भी होता है, यदि 
रुसके सवण स्वर ( 'उ' या आओ ) परे हों, विभक्ति-स्वरूप | 
अजभाषा में भविष्यत्‌ काल की खीलिंग क्रियाएँ--' करौंगी * 
भी होती हैं ओर “करूंगी” भी। परन्तु 'करूँगी' गाऊँगी 
इत्यादि रूपों में अधिक स्वारस्य है। स्री-सुलम कोमलता आँ 
की धोंकनी से जल जाती है। 
इसी लिए मीरा ने गोबिद के गुन गाऊँगी' कहा है। 
गावति' का भविष्यत्‌ काल्न में भी गारँगी' होता है और दृढ़ 
निश्चय प्रकट करने में भी यदी रूप होता है। 'गावति' के 'व 
का लोप हो जाता है, परे 'ऊ! विभक्ति होने पर-गाऊंगी। 
धावूं गी' नहीं होता है । 
प्रार्थना आदि में भी ऐसी क्रियाओं के व्‌ का लोप हो जाता 
है, सवणे स्व॒र-विभक्ति परे हो, तो। 'नाथ द्वार की राहन 
शाओ' और “कछु तौ राम के गुन गाओं” आदि में देखिए । 
अब विभिन्न पुरुषों में भूतकाल के रूप देखिए--- 
प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन 
सोयो राम नीके आजु- सोये सबे नीके आजु' 
लियो एक फल कौ नाम, लिये सब रास ने निज नास 
गई बन जानकी पियसंग गईं मिल के सब गोपकुमारी 
(स्रीं० स०) लई सुधि वाने हमारी भक्ती, लई' सबतोरि तरोई लली ने” 
सध्यस पुरुष ह 
तू तौ बहुत लजायो._ स्यास, तुम बहुतै आजु लजाये 
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2 हे 
तूने लिये सब फल बीनि तुमने लियो सो फल छॉटि - 


तू क्‍यों गईं हे गईं तुम यों बिहाल 
तूने पकरथो स्यामहि'... तुमने पकरथो स्याम मुरारि 
उत्तम पुरुष 


में उठयधो अकछुलाइ हम उठे अकुलाइ 
मेंने कियो काम विचारि हमने कियो काम विचारि 
में तौ तब अकुलाई हम तौ तब अकुलाई 
मैने पकरथो स्थामद्दि.. इसने पकरथो स्यामदि' 
इन उदाहरणों से कई बातें सामने आ जाती हैं । गयीं लिये 
लजाये के रूप दूसरी तरह के भी हो सकते हैं | यू का-लोप वैक- 
ल्पिक है न ? दूसरी बात यद्द कि 'जाना' और “आना' क्रियाएं 
सकमेक हैं, तो भी इनके रूप भूतकाल में भी, कर्म के अलु- 
सार न रद्द कर कर्ता के अनुसार रद्दते हैं, कठवाच्य होते हैं। 
अन्य सब सकमेक क्रियाएँ क्मवाच्य होती हैं । राधा गई जमुना 
कूल' यहाँ 'कूल' के पुल्लिज्ञ है; पर क्रिया स्लीलिज्न (कर्ता राधा) 
के अनुसार है। इसी तरह 'हंस उड़ि दमयन्ती पे आयो' यहाँ 
“आना' क्रिया का कर्म 'दसयन्ती' है; पर क्रिया पुल्लिन्न है, कर्तों 
(दस) की अनुगामिनी | 
दूसरी,बात सममने की यद्द है कि लियो, दियो, कियो, को, 
कीनो, दीनो, और कीनो भी बोलते हैं; और स््ीलिन्न में लीनी, 
कीनी, दीनी रूप भी होते है” । 'दई” 'लई”' आदि भी । 
अच्छा, तो कारण क्या है कि भूतकाल की अकर्मक क्रियाएँ 


श्प्ध 
कठ वाच्य ओर सकमेक कर्मबाच्य तथा भाववाच्य होती हैं। 
सकसेकों में भी 'जाना-आना' अर्थ रखनेवाली क्यों कर्मवाच्य 
या भाववाच्य नहीं होती, जब कि कर्म के साथ दी प्रयुक्त होती 
हैं? 'राधा जमुना-कूल गे क्‍यों होता है. 'गयो” क्‍यों नहीं, 
कूल! के अनुसार | वतेसान और भसविष्यत्‌ काल में तो सभी 
क्रियाएँ कठ वाच्य होती हैं, तब भूतकाल्न में यह तिराह्य क्‍्यों' ९ 
वैसा प्रवाह जाने में कारण है। भूतकाल में कृदन्त 
(संस्कृत में क्त-प्रत्ययान्त) का अनुगमन है। यह्‌ “क्रो अत्यय 
कर्मणि! होता है. कर्मवाच्य--रामेश पुस्तक पठितम्‌, और 
संहिता पठिता' । इसी प्रकार 'सीतया रामः ऋृष्ठः' और 'रामेश 
सीता दृष्टा'। हिन्दी में ने” विभक्ति भी 'बालकेन' 'राम्रेण' 
आदि की याद दिलाती है। हिन्दी में भी भूतकाल की क्रियाएँ 
संस्कृत की कुदन्त क्रियाओं के आधार पर है', और इसीलिए 
ऋर्म के अनुसार--राम ने पुस्तकें पढ़ीं, संद्ििता पढ़ी' । 'सीता 
ने फल देखा' और 'रास ने लता देखी इत्यादि कर्म-वाच्य 
प्रयोग सकसेक क्रियाओं के होते है । 
परन्तु गसनाथेक (गम, या, आदि) घातुओं से संस्कृत में 
(क' प्रत्यय 'कतेरि' होता है, कठ वाच्य; यद्यपि ये घातुझँ भी 
सकमेक है'। प्रयोग है'--रामः नगरीं गतः 'रसा आस' गता' 
ुन्दरी गृहमागता' इत्यादि । यहाँ 'नगरी' आम! तथा 'ग्ृह' कर्म 
हैं; पर क्रियाएँ सवेत्र कतो के अनुसार है -राम:ः गतः, रमा 
गता, सुन्दरी आगता। हिन्दी में-भी ऐसी (जाना-आना अर्थ 
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रखनेवाली) सकमेक क्रियाएँ भूतकाल में 'कठ वाच्य” दी होती 
है -.रास गया, रमा गयी, सुन्दरी आयी। करें का प्रयोग होने 
पर भी ऐसी क्रियाएँ कर्ता के दी अनुसार चलती है । 

भूतकाल के सब भेद इन्हीं अयोगों से बनते हैं।“आयो 
गयो” आदि सामान्य भूतकाल है.। हे” लगा देने से आसन्न 
भूतकाल बन जाता है--“आयो है बानर एक बढ़ों। था! कौ 
जगह 'हुतो' लगा कर पूर्ण भूतकाल अजभाषा में बनता है-- 
करत हुतो मैं वात उन सों' बहुचचन में 'हुते! और स्त्रीलिंग में 
(ुती' । परन्तु इनका प्रयोग बहुत ही कम देखा जाता है । रहो! 
क्षगा कर द्वी आय: पूर्णा भूतकाल की क्रिया बनाते हैं--“करति 
रददी' इत्यादि । 

हेतुद्देतुमहू त में 'य' की जगह आय: 'त' क्षण जाता है-- 
आवतो जो पे कहूँ वह स्याम, हरे सब होते ये रूखे बगीचे! । 
श्याम यदि आता, तो ये सूखे बगीचे हरे दो जाते ।” श्याम का 
आना देतु हे । बगीचों का हरा हो जाना द्वेतुमान्‌ ( कार्य ) है| 
काल भूत है ही। जब देतु और देतुमान दोनो हों और काल 
भूत हो, तब 'देतुद्देतुमद्धूत काल” की क्रिया दी जाती है। बहु 
बचन में 'तो' बन जाता है 'ते” और स्लरीलिंग में 'ती/ | स्रीलिंग 
के यहुवचन में 'तीं। 

भेघ जो वरसते तो पपीहा क्यों कराहतो' । मेघ की 'वर्षण 
क्रिया हुईं नहीं । 

चहुवचन में--'करते जो न नेता अद्दो एतो ख्रम, कैसे के 
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भारत तौ फिरि के उबरतो' यद्ाँ “करते” बहुवचन है। उत्तराद्ध 
मैं 'उबरतो' एक वचन देतुद्देतुमद्मूत है| 

इस भ्रकार संक्षेप से भूतकाल का उल्लेख हुआ । और भेद 
जा प्रयोग-वैचित्रय सब भापा देखने से स्पष्ट हो जाते हैं । 

भूतकाल में “य' प्रत्यय होता है, जिस का विवरण ऋृद्न्‍्त 
मैं मिले गा। संस्कृत के भूतकाल ग्रत्यय को 'यः बना कर हिन्दी 
मे लिया है; पर वर्तेमान काल के 'त' को उसी रूप में | यह सब 
ऋुदन्त में देखिए । हिन्दी की वर्तेमान और भूतकाल आदि की 
क्रियाएँ ऋदन्त दी हैँ। थोड़ी सी स्पष्टता यद्दों की जाती है । 

अकम क क्रियाओं से 'क्त' प्रत्यय 'कतेौरि? होता है--राम: 
सुप्त,, बालको सुप्ती, रमा सुप्ता इत्यादि | हिन्दी में सी इसी के 
अनुसार भूतकाल में अकम क क्रिया कत वाच्य होती है--राम 
सोया, रमा सोयी। ब्रजभाषा में भी 'राम सोयो, 'सब बालक 
सोये, र॒मा सोई, इत्यादि कठ वाच्य हैं । सो, ध्यान देने से यह 
स्पष्ट जान पड़ता है कि हिन्दी में भूतकाल का द्योतक “ये 
अक्षर 'त' का ही घिसा-घिसाया रूप हे। कृत” से 'किय” और 
फिर 'किया तथा 'किया' 'कियो' आदि है । 

अब यह प्रश्न हो सकता है कि तब बताओ, संस्कृत में '्तः 
प्रत्यय कुछ धातुओं से 'कमंणशि' और कुछ से “क तरि' क्‍यों 
शेता हे ? इसका जवाब उन से पूछिए, जो उस युग में थे, जब 
खंस्कत जनभाषा थी। वे भी कह देंगे, भाषा का श्रवाह्द ही 
ऐसा है। 
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संस्कृत में सकम क क्रिया का प्रयोग या तो कठ बाच्य होता 
है, था कम वाच्य | साववाच्य प्रयोग सकम क क्रिया का नहीं 
होता। परन्तु हिन्दी का सागे भिन्न है। यहाँ सकम क क्रिया का 
साववाच्य प्रयोग खूब दोतां है। सीता ने रास को देखा, रास ने 
सीता को देखा, मैंने सीता को देखा, सीता ने मुझे देखा, इत्यादि 
करता और कर्म में चाह्दे जैसा परिवर्तन कर दो, क्रिया अन्य 
पुरुष, एक वचन पुल्लिज्ञ 'दिखा' रहेगी। यही भाववाच्य है। 
कमवाच्य--रास ने लता देखी” और 'राम ने वृक्त देखा, आदि 
हैं ही। सो, खड़ी बोली में सकम क क्रियाएं भृूतकाल में कम - 
बाच्य होती हैं, या भाववाच्य । 'राम ने पुस्तक पढ़ी' आदि को 
हिन्दी-व्याकरणों में 'कमेवाच्य' बतलाया है;सो गलत है। 
क्रिया प्रत्यक्ष कम के अनुसार है। 


ब्रजभाषा में भी सकमक क्रियाएँ भृतकाल में कर्मवाच्य या 
भाववाच्य होती हैं---'राम ने देखी एक लता! या 'रमा ने देख्यो 
एक प्रसून' में क्रिया कम वाच्य है। परन्तु 'दन्ुुज ने देख्यो उन 
चनितानि' 'सखी ने देख्यो उन बनितानि' 'हम ने देख्यो तुम को 
इत्यादि भाववाच्य प्रयोग है। 


स्पष्ट हुआ कि सकम क क्रियाएं ब्रजभाषा में, भृतकाल में, 
कम वाच्य और भावचाच्य में प्रयुक्त होती है; पर जिन सकम क 
क्रियाओं का अर्थ “जाना-आना' है, वे कठवाच्य रहती है । 
अकम क क्रियाएं तो सदा कह वाच्य रहती दी है । 
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अब कुछ ऐसे प्रयोग दिये जायँगे, जिनका सम्बन्ध बैसा 
किसी काल से नहीं, बल्कि विशेष अभिप्रायों :से होता है। ' 
आज्ञा, विधि, आर्थना, सम्भावना, आशीर्वाद आदि में विविध 
प्रयोग होते हैं। 'राम करे अब काम” और बहुवचन में पढ़ें 
सब अपनी-अपनी चीज ! यों अन्य पुरुष में आदेशा- 
त्मक क्रियाएँ होती हैं। मध्यम पुरुष में एक वचन 'राम 
राम पढ़ परथो पींजरे” और बहुवचन “ करो तुम सफल हमें 
भगवान! रूप होते है । “ पढ़ ” का कर्ता ' तू” और 'करो' का 
तुम है। इसी तरह 'करु! तथा “ पढ़ौ ” आदि सममिए | आदर 
में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का भश्रयोग द्वोता है| बढ़ा 
एक आदमी सैकड़ों छोटों के बराबर होता ही है। अपने आप 
को कोई आज्ञा देता नहीं है; इस लिए ऐसे प्रयोग उत्तम पुरुष 
में होते नहीं हैं । प्रश्न या वितक में अवश्य दोते हैं-- कद्दा 
करों अब सजनि उपाय | 
चेतावनी-पूवेक नींच या दुष्ट को उपदेश करते समय भी 
ऐसे द्वी प्रयोग होते हैं-- 
करु न निराद्र लौंग को, एरे कूर कपूर ! 
तजि देह जै। संग तो, उड़ि मिलिहै कहें घूर ! 
( तरंगिणी ) 
ये सब प्रयोग कह वाच्य हैं, जो पुल्लिग-स्ीलिंग में समान 
१३ 
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रहते हैं--सम करे, सब छात्र करें, बाला करे, तू करु, तुम 
करो, इंत्यादि । 
यदि आदर-पूर्वेक किसी से प्राथना करनी हो, तब ऐसे प्रयोग 
नहीं होते । तब थों कहा जाता है;:-- 
“अजहुँ जानकी दीजै, ५ 
लंकापति-तिय कद्दति पिया सों, यामें कछू न छीजे ! 
( सर ) 
<दीजै' प्राथना में है--दीजिए | 'छीजै' वर्तेमान काल की 
क्रिया है--इस से कुछ छीजता नहीं, बिगड़ता नहीं है। सूरदास 
के अन्य प्रयोग भी देखिए--- 
'द्विज कह्िियो दरि सों समुमाइ 
यहां 'कद्दियो' प्राथेना द्वी है, भविष्यत्‌ काल के साथ! 
सूरदास ने दूसरी तरद्द से भी प्रार्थना मे प्रयोग किये हैँ-- 
भरी एती बिनती करनी 
पहिले तौ परनाम पायें परि, मनि रघुनाथ-द्वाथ जै धरनी । 
करनी कीजिएगा | 'धरनीं' घरिएगा | 
'महरि ऐसे सुभग सुत सो एतो कोप निवारिः 
'निवारि” निवारण कीजिए, दूर कीजिए । ध्यान देने 
से जान पड़ेगा कि 'करु 'करे' करो! आदि सस्क्ृत के 
#कुरु आदि के समान हें, उन्हीं की सर्न्तात, या विकसित 
रूप, या उसी अनुकरण पर | इसी लिए “कुर' (संस्कृत 
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तिडन्त क्रिया) के समान 'करु 'करो' आदि कतृवाच्य हैं । 
परन्तु 'एनो बितती करनो' या “सनि रघुनाथ-हाथ ले धरनी' 
में 'करना' और 'धरना' स्पष्टट: कमे के अनुसार रूप हैं। 
'बिनती करनी' । संरक्षत में तव्य” की तरह एक 'अनींय प्रत्यय 
भी होता है, जिस से विधि-प्राथंना आदि सूचित होती है -- 
'विनतिः करणीया' 'मणि: घरणोया' इत्यादि । यही 'करणीया' 
आदि हिन्दी में 'करनी' आदि के रूप में आ गया है। “करनी 
भी स्री-लिंग है, त्रजभाषा-नियमों के अनुमार | 

ददोजै' 'कीजै' आदि में “अनीय? नहीं, 'थ' अत्यय है; संसक्रत 
के 'जेयः 'पियम्‌! आदि की तरह । 
'करहि' से कर आदि हैं | ओर यह हि है” का संक्षिप्त 
रूप है। 'सबे' में (हि' अव्यय ही है। करें में (हि? है, जो हैं” 
का संत्षिप्त रूप है। संज्ञा-विभक्ति हिं' प्थक्‌ चीज है। “करें 
में हि! तथा “दि! हसने बतलायो हे। सो, ये वर्तेमान काल 
प्रथम्न पुरुष के रूप दैँ--करदि, करे, करता है और करहिं, 
करें, करते हैं। विधि या आज्ञा में मी 'करें और 'करें' होते 
है। खड़ी बोली में 'करे' ओर 'करें' इन के रूप हैं। ये “करे: 
करें! और 'कट-करे' उन (६! औइ 'हि' से नहीं बने हैं। संस्क्रत 
के 'पठेत' विधि से यहाँ '(ए! आया है और 'ऐ' हो गया है । 

हाँ, तो अजभाषा में 'कीजिय' का कोजै' हो गया है। इसी 
लिए 'कीजै' आदि कठ वाच्य नहीं, भाववाच्य हैं । 

“रहिसन करुए-मुखनि को, 'चहियत' यही सजाय' 
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मदन गोपाल मधुपुरी हू तजि” सुनियत अनत सिधारे' 

कट्दियत स्थाम करत है सजनी, दूध-दद्दी की चोरी' 

इत्यादि स्थलों में, चहियत, सुनियंत, कद्दियत आदि क्रियाएँ 
भी भाववाच्य हैं; परन्तु ऋदन्‍्त 'य' प्रत्यय से नहीं, तिडन्त 
“इयत' अत्यय से । यह 'इयत' भप्रत्यय संस्कृत 'क्रियते' आदि से 
आया है। हिन्दी में सकर्मक कियाएं भी भाववाच्य होती हैं, 
यह अनेक वार कट्दा गया है। कहियत--कद्ा जाता है। 
सुनियत-सुना जाता है। इसी अकार अकमेक कियाओं के- 
'सरियत' आदि प्रयोग मिलते हैं । 

तुलसीदास ने भी ग्राथना आदि में 'कीजै” आदि भाववाच्य 
क्रियाओं का अयोग किया है-- 

क्रोध कीजै कर्म को, प्रबोध कीजे तुलसी को, 
सोध कीजै तिन कौ, जे दोष-दुख देत हैं, 
सोध' 'शोध' यानी शुद्धि, ग्रतिशोध के साथ । 
ओऔर भी-- 
(तुलसी की बाँद पर ल्ञामी लूम फेरिए 
८ श्री रघुबीर निचारिए पीर” 

यहाँ 'फिरिय' का 'फेरिए! और निवारिय' का “निवारिए 
है। यानी 'य॑ को 'ऐ' न दोकर ४९! हो गया है। 'इ? से परे यदि 
यू हो, तो उसे प्रायः 'ए' होता है, 'ऐ! नहीं--निवारिए, करिए 
फेरिए, काटिए, इत्यादि । 

जड़ी बोली” में विध्यथेक 'कीजिए' 'काटिएः आदि रूप इसी 
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परम्परा के हैं, जो कठ वाच्य न हो कर कर्मबाच्य या भाव- 
वाच्य होते है । अवधो' में 'करिय” आदि प्रयोग भी यही हैं, 
जहाँ 'य जैसे का तैसा बना है। 

खैर, इस प्रकार ब्रजभाषा में प्रार्थना आदि के रूप होते है', 
जिनके कतो तुम' या “आप' होते है । 
ऐसी क्रियाओं से कभी-कभी असझाता भी सूचित होती है-- 
लैननि को तरसेये कहां लौं, 
कहां लौं द्ियो बिरहागि में तैये ! 
यहाँ 'य! के साथ 'ए है। ऐसा भी होता है। कतेव्यता भी 
प्रकट की जाती है, ऐसी क्रियाओं से-- 
आवत जी में विचार यही, 
सखी चलि सौतिहुँ के घर जैये, 
जैये” जाना चाहिए। जाना कतंव्य है। सम्भावना भी 
व्यक्त की जाती है-- 
नसान घटे ते कहा घटिहै, जुपे प्रानपियारे को देखन पैये' 
स्‍देखन पैये' देखने पाऊ ! वे देखने को मिल्लें। प्राथना आदि में 
'रहियो' 'करियो' जैसे ओकारान्त मधुर-कोमल प्रयोग भी होते 
है, जो त्जसाषान्यक्ृति के अधिक अनुकूल हे'--'मया करति 
नित रहियो' 'एती तऊ दया करियो' ये भी 'रहिय' 'करिय' के 
ओकारान्त रूप है ।मध्यम पुरुष में आते है । खड़ो बोली में भी 
पुस्तक सत पढ़ना' आदि भाववाच्य प्रयांग हैं। ये सच भव- 


 वियत्‌ से संवलित है । 
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इसी प्रकार प्रयोग-बैविध्य से अनेक अथ ध्वनित किये जाते 
, हैं, जो मूल क्रिया के अपने अथे के साथ संवलित होकर मलकते 
हैं ।इन विभिन्न ( प्राथना आदि ) अर्था का अभिव्यंजन विविध 
प्रत्ययों के द्वारा होता है।..* 

सो, यह सब अधिक विस्तार से लिखने का क्षोभ किसी 
त्तरह मैं संचरण कर रहा हूं। प्रश्न में-- कैसे तुम्हें रिकाऊ? | 
परकावत' के 'व! का लोप सवर्ण स्वर “हु परे होने से । इसी 
तरद्द “अब तुम हरिगुन गाओ' में सबणे “ओ' परे होने से “व 
क्षोप, गावत” का। ल्ोप होने में कारण स्पष्ट श्रृति का अभाव | 

क्रिया के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें 

भाषाओं की उम्र बड़ी होती है; यद्यपि उनमें परिवतेन- 
परिवद्ध न दोते रहते हैं, काट-छॉंट भी। शब्द समूह का नाम 
दी भाषा है। शब्द रूप-रग बदला करते हैं। संज्ञा से क्रिया बन 
जाती है और क्रिया से संज्ञा । एक शब्द से दूसरा. शब्द, एक 
संज्ञा से दूसरी सज्ञा | यह सब अपने आप होता रद्दता हे । 

कभी-कभी क्रिया अपने असली रूप से उड़ जाती है और 
अपने (पुत्र ) सज्ञा से स्मृत दोती है ।यास्क ने निरुक्त में लिखा 
है कि कम्बोज ( कम्बोडिया ) देश में 'शवरतिः क्रिया का प्रयोग 
दोता है; पर आय्यो में ( इस देश में ) यह क्रिया अ्रचलित 
नहीं है । संस्कृत-साहित्य में 'शवत्ति' का प्रयोग कहीं नहीं 
मिलता । इसका कृदन्त (संज्ञा ) रूप शव” अवश्य अचलित 
है। यानी शवति' का भ्रयोग यदॉ से उठ गया, जो कभी ' 
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जीवति' की तरह चालू था । अन्यथा 'शब' कहाँ से आ। 
गया ? शव॒ति--निश्चेष्ट होता है । 

ठेठ हिन्दी में लीजिए । कभी 'खड़ना' क्रिया प्रचलित होगी 
खड़ा होना' क्रिया द्वी है। परन्तु अब 'खड़ता है! कोई नहीं 
दोलता | खड़ा होना' अवश्य प्रचलित है' और उसी से खड़ा 
होता है' इत्यादि अब बनाते हैं | यदि सूल क्रिया यद्रां से उठ 
न जाती, तो 'राम उठता है” की तरह 'खड़ता है” बोला जाता | 
“डठना क्रिया अपने रूप में मौजूद है; इसलिए 'राम उठा 
होता है, ( 'राम खड़ा होता है” फी तरह ) नहीं बोला जाता; 
प्रत्युत ऐपता बालना बुरा लगता है। बुरा इसीलिए लगता है कि 
क्रिया का असली रूप विद्यमान है । 'राम खड़ता है? जितना 
बुरा लगता है, उतना ही राम उठा होता है, ( 'राम उठता है” 
के अथे में )। भाषा के अनन्त प्रवाह में यह सब होता रहता है । 
पंजाबी भाषा में 'रेल खड़ती है” बोलते हैं, जो हिन्दी की दी 
बहन है| 

कभी-कभी कोई क्रिया किसी काल में. प्रयुक्त होती रहती है 
और दूसरे काल में उसके अयोग लुप्त हो जाते हैं । 'भर्वात' और 
अस्ति' दो क्रियाएं संस्कृत में हैं | 'अस्ति! माने 'हे' और 'भवति' 
होता है । दोनों में अन्तर हे न? परन्तु भावष्यत्‌ काल म 
अस्‌! का प्रयोग बिलकुल गायब हो गया, 'भवति! का ही 
अविष्यतिः सर्वत्र है । 

हिन्दी में--त्रजभाषा में--भी 'भवतिः और “अस्ति! इन 


२०० 


दोनों का अस्तित्व है । भूतकाल में “भवति! का रूप “भयो 
आदि है; पर वनेमान और भविष्यत्‌ काल में वद गायब है। 
यहाँ फोना! क्रिया प्रयुक्त होती है-है; होड़ गो, इत्यादि | यह 
“होना क्रिया “अस्‌' के वंश से है; पर इतनी दूरी हो गयी है 
कि पहचान में आना कठिन है। 'स* प्राय; “ह” बन जाता है-- 
सप्त' फारसी में हृप्त' हो जाता है और हिन्दी में ही 'इक 
सत्तर' का इक इत्तर' हो जाता है। 'अस के 'स! का है 
हुआ--/अह! । फिर अह' से “अहै” और अहै” का रद गया 
है? । 'है! के फिर विविध्र रूप--हैं, इत्यादि । बहुबचन में ऊपर 
बिन्दी भी 'सन्ति' की याद दिलाती है। वहाँ 'न' से बहुत्व 
प्रकट है, हिन्दी में अनुस्धार या अनुनासिक से | “न! अनु- 
नामिक बन ही जाता है, सस्क्ृत में भी | यही अस? कहीं 'से” 
'सै! ओर छ' 'छै' भी दो गया है | 'स' और छ' का स्थान 
एक ही हे । 

होने! के अथे में त्रजमभाषा में, वततेमान तथा भविष्यत्‌ 

काल आदि में अह” या 'अहे” क्रिया है, 'अस? का प्रतिरूप | 
परन्तु भूतकाल में 'भवति' का अंश हे--भयो, भये इत्यादि । 
भूतऊाल्ष में शजभाषा ने अह! को नहीं लिया है। संस्कृत में 
भविष्यत्‌ काल मे “अस? नहीं हे और यहां भूतकाल से । खड़ी 

चोली में सवेत्र 'होना' है--हुआ' इत्यादि | 

यों तो त्रजभाषा में भी भूतकाल मे अस? या “अदद? की 
उपस्थिति है--हुतो एक सुपच (भक्तमाल )। “बैष्णववारतों' 
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आदि में भी 'हते” 'हती” आदि प्रयोग मिलते हैं; परन्तु त्जमाषा 
के उत्कृष्ट काव्य में ये हतो, हती, आदि प्रयोग बहुत कम आये 
हैं। सुनने में बुरे लगते हैं; इसलिए हुते! आदि के रूप किये 
गये और बाद में बिलकुल छोड़ दिये गये। रह्यो' आदि रहे- 

'रह्यो एक बनिक' 

ब्जभाषा में हुआ' के अथे में 'भयो' का अयोग होता है -- 
'भयो क्‍यों अनचाहत कौ संग' ? और 'था' के अर्थ में 'रहथो' 
आता है -'रहो एक बनिक' इत्यादि । बहुवचन में “भये” 
और ध्हेः | ख्ीलिज्ञ मेँ सह ओर रही स्‍! 

इम तरह “खड़ी बोली' में 'हते' बन गया 'थे! और “हती' 
हो गया “थी! । मेरठ के ओर पास नो--एक राजा हा। उसकी 
एक रानी ही' यों भूतकाल में 'हा 'ही” बोलते हैं। साहित्यिक 
भाषा में 'थी' 'थे' आदि जजभाषा के हती” हते”! आदि ही 
भिन्न रूप में हैं; क्‍योंकि 'ही' कभी “थी! बन नहीं सकती। त्‌ 
ओर 'ह मिल कर “थ' होता ही है। 'हती? के &” तथा 'त' का 
(विपय्येय' हो गया । 'ह उघर और 'त्‌! ह, मित्र कर 'थ?। 
धथू! मिला आगे हे! से | थी हो गया। इसी तरद्द 'हते” से 'थे! 
सममिए । दा! और 'दी” भी उसी “अस_ से हैं और 'हते तथा 
“हती' भी । परन्तु राष्ट्र भाषा.यहां मेरठीपन छोड़ कर त्रजभाषा की 
ओर भ्ुकी है; इसी के रूपों को अहण किया है। यह सब किस 
की हुआ, कब हुआ, सो सब बतलाना 'किसी के लिए शक्य 

। 


रण्य्‌ 


सोचने से यह भी जान पढ़ता है कि होना? क्रिया के भूत 
काल में प्रयुक्त रहो” 'रही' आदि पद 'रहना' क्रिया के रूप 'रहो' 
से मिन्न चीजे हैं। अर्थभेदात्‌ शब्दभेदः॥ जितने अथ , उतने 
शब्द । जान पड़ता है दते' 'हती' की अपेक्षा मेरठी के वा” ही 
के बत्रजमाषा साहित्य ने अधिक पसन्द किया और कढ्ठता दूर 
करने के लिए शुरू में '” का आगम कर लिया | आः? के 'ओ' 
हे द्वी जाता है। हा! बना रप्यो" और 'ही” बन गयी 'रही | जज 
में भी राजा हो आदि बोलते है' 
ऊपर जो हमने 'हते' से थे” और “हती' से “थी होने की 
बात कही है; से मनगढ्न्त, अप्रामाणिक या अटकलपच्चू नहीं 
है। भाषा के प्रवाह में अन्यत्र भी 'त्‌ः और 'ह॑ मिलकर “था 
का होना आप देख सकते हैं | तिहारो -थारो, तिद्दारी--थारी, 
इत्यादि स्पष्ट उदादरण हैं । 
चरण -विपय्येय के भी उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं । 'संघटन- 
संगठन! पर ध्यान, दीजिए। गू और हद मिल कर 'घ' बनता है | 
'संघटन' के 'घ! से 'ह्‌! निकल कर 'ट' के आगे (स्वर से पहले) 
जा लगा | ह निकल जाने से “'घ! का 'ग' रह गया ओर ६” (आ 
मिलने से) “ट” बन गया “5! । इस प्रकार 'संघटन' से संगठन 
दे गया। 'ह! के इधर-उघर होने का यह एक उदाहरण मात्र 
है। और जगदह भी आप वर्ण -विपय्येय के ऐसे शत्तशः उदाहरण 
देख सकते हैं । 
! सा, इस प्रकार क्रिया का मूल रूप और उसके विभिन्न 
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कालों तथा पुरुषों में आयोग बतलाये गये । और भी विचित्रताएं 
हैं। कहीं कहीं अवधी को त्रजमाषा का जामा पहनाया गया है। 
तुलसीदास जी ने अपनी ब्जभाषा-कवबिता में 'भये! की जगह 
सो! और “भये” के लिए 'भे” प्रयोग किया है। 'अवधी! में भा 
हीता है भो' नहीं--'भा भिनसारा! इत्यादि। “ओ” लगा कर 
तुलसी ने 'भो' कर लिया और 'भये के अथ में दिया है--- 

0ुल्सी प्रताप जाके श्रवल अनल भा ५ 
इत्यादि | कोई भाषा जन्न साहित्यिक रूप धारण करती है, 
तब विस्तार के साथ-साथ अन्य प्रादेशिक बोलियें के मिश्रण 
उसमें होते ही हैं | इसी लिए ब्रजभाषा में अवधी-स्वेस्व गोस्वामी 

तुलसीदास ने बैसे प्रयाग किये हैं । 

'इस ग्रकार की अनन्त बातें हैं, जे साषा-विज्ञान के पंडितों 
के काम की हैं | व्याकरण से जितना सम्बन्ध हे, संक्षेप में कद्दा 
गया। 

अब आगे के अध्याय में क्रिया के रूप-विकास का वर्णन 
किया जायगा, जे। विविध अयोगें से होता है। 


है 


पञ्चयम अध्याय 
क्रिया का विकास 
--+#६ --- 
क्रिया का प्रयाग जब अनेक तरह से होने लगता है; तब 
उसके रूप का विकास द्वेता है। कर्मकृत” तथा “प्रेरणा” आदि 
यही विकास है, मूल क्रिया का। मूत्ञ क्रिया के विविध कालों 
ओर पुरुषों मे प्रयाग पीछे बताये गये और यह भी बताया गया 
कि क्रिया कहीं कर्ता के अधीन (कह वाच्य) रहती है, कहीं कर्म 
के अधीन (कम वाच्य) । कहीं वह इन दोनों में से किसी के भी 
अधीन न रद्द कर स्वतन्त्र सत्ता रखती है। तब भाववाच्य कह- 
लाती है, और ऐसी दशा में सदा ही (क्रिया मे) अन्य पुरुष, 
पुल्लिह्न, एक वचन रहता है। 

यह भी दिखाया गया कि क्रिया वरतेमान तथा भविष्यत्त काल 
में और आज्ञा आदि में 'कठ वाच्य' रहती है, चाहे अकम क हो, 
चाहे सकमंक | राम पढ़ता है (राम पढ़त) और सीता पढ़ती 
है (सीता पढ़ति) इत्यादि। भविष्यत्‌ काल सें सी इसी तरदद। 


दरे०्छ 


इनका वाच्य परिवर्तन नहीं हे सकता। शिक्षा-विभाग में ऐसी 
क्रियाओं का वाच्य परिवर्तेत चालू है, जे व्यथे का गारख- 
घन्धा है, और प्रचलित गलत हिन्दी-व्याकरणों पर अवल- 
. म्बित है। 

भूतकाल में अकस क क्रियाएँ कठ वाच्य और सकम क 
कम वाच्य या भाववाच्य होती हैं--'राम ने पुस्तक पढ़ी' | अक- 
मंक-राम उठ्यो' सीता सोई' इत्यादि । सकम क भाववाच्य -- 
रास ने तुझे देखा, मा के देखा! लड़के को देखा,” इत्यादि । 
ब्रजभाषा में “राम ने ते को देख्यो, मो कौं देख्ये, जननी कौं 
देख्यो', इत्यादि । इन्हें (कर्मंचाच्य या भाववाच्य को) क्ठ वाच्य 
में नहीं ज्ञाया जा सकता, वाच्य-परिवर्तन हो नहीं सकता । 
झकम क राम उख्यो' आदि के भी भाववाच्य में नहीं किया 
जा सकता। "मो सों उत्यो न जात' यह दूसरी चीज है, शक्ति 
निषेध 

सारांश, संस्कृत और अँग्रेजी की तरह हिन्दी में सब क्रियाओं 
का वाच्य-परिवतेन करने-कराने की चाल एक अन्धपरम्परा है । 
इसे छोड़ना चाहिए | 

यह सब पीछे कहा गया । अब इस अध्याय का अभिधेय 
सामने आता है| 

क्रिया का 'कमेकत” रूप 

सकमेक क्रियाओं का एक ऐसे ढँग से भी प्रयोग होता है, 

जब कतो बिलकुल सामने नहीं आता और कम का प्रयोग कर्ता 
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की तरद होता है। कोई चैठा चटाइयों बना रहा है । वह बनाने 
बाला कर्ता है, चटाइयों कम है । किसी ने आकर कदहा--आज 
तो बहुत चटाइयों बन रही है ।” 'बनना' सूल क्रिया नहीं, 'बनाना' 
है। इसी ( यनाना ) का यह (बनना ) संक्षिप्त रूप हे। ऐसे 
प्रयोग होते हैं । चटाश्यों खुद बन नहीं सकतीं, बनायी जाती हैं । 
वे 'बनना' क्रिया की,कर्ता नहीं, कम हैं। बनानेवाला कोई और 
दी है जो अविवक्षित है, बोला नहीं गया है। कर्ता की तरद्द 
कर्म का प्रयोग हुआ है--“चटाइयों बन रही हैँ ,' या 'रोटियों 
पक रही हैं” 'कपड़े सिल र्दे हैं इत्यादि। ये बनाना, पकाना और 
सीना क्रिया के सकुचित रूप हैँ--बनना, पकना और सिलना। 
रोटियों स्वयं नहीं बनतीं और कपड़े खुद नहीं सिलते | ये क्रिया 
करने मे स्वतन्त्र नहीं हैं, क्रिया निष्पन्न नहीं कर सकते; 
इर्सालए “कर्ता नदीं। क्रिया का फत्न इन पर है; ये बनती हैं, 
पकती हैं और सिलते हैं; इसलिए कमे हैं। “राम चटाई बनाता 
है ! 'राम' बोलने की जरूरत न समझी, तब “चटाई बन रही 
है' । बोल भर ऐसा दिया; पर चटाई कोई बना ही तो रहा है। 
“चटाई बन रही है” कहते से भी “चटाई! कर्ता न हो जायगी | 
बह तो असल में कर्स दी रहेगी। कर्ता की तरद् कर्म का प्रयोग 
भर कर दिया गया है। भाषा का एक प्रवाह है। क्रिया अब 
इसी कर्म के अनुसार रहेगी, जो मूल अवस्था में कतो के अनुसार 
थी। 'राम चटाई बनाता है? क्रिया पुन्निज्ञ है, कर्ता (राम ) के 
अलुसार । परन्तु “चटाई बनती है” कहने पर क्रिया “चटाई के 
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अनुसार है, खीलिज्ञ । 'कपड़े सिलते हैं” और 'पाजामा सिलता 
है।' इसे 'कर्मकत' प्रयोग कहते हैँ, कम का कतो को तरह 
प्रयोग | सकर्म क क्रियाओं के द्वी ऐसे श्रयोग होते हैं। अकमेंक 
क्रियाओं में कर्म होता द्वी नहीं, तब उनका कर्ता की तरह प्रयोग 
क्या हो कर्म! में सब प्रयोग अकर्मक होते हैं; क्‍योंकि जो 
कर है, वह तो कना का बाना पहने, उसके वेष में है'। कम की 
तरह किस का प्रयोग हो ! 
इसे 'कर्मंवाच्यः इसलिए नहीं कहते कि प्रयोगतः कर्म प्रत्यक्ष 
है ही नहीं। जन्र कर्ता प्रत्यक्ष हो और कर्म अलग प्रयुक्त हो तथा 
क्रिया कमे के अनुसार हो, तब कमंवाच्य' क्रिया कहदी जा सकती 
है; जैसे--+राम ने चटाई बनाईं। क्रिया कर्म (चटाई ) के 
अतुसार ख्तर/जिज्ञ है, कर्ता (राम) के अनुसार पुल्लिज्ञ नहीं। इसे 
"कस बाच्य” कहते हैं | 'चटाई बन रही है” 'कर्मकठ ' प्रयोग है। 
सकमंक क्रिया का 'कमेकठ ' प्रयोग और मूल अकर्मक क्रिया 
का कत वाच्य प्रयोग भी भाँति समझ लेना चाहिए । इसके 
सममभने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है ओर हिन्दी के बड़े-बड़े 
व्याकरणकारों ने धोखा खा कर सकसेक क्रिया के 'कर्मकत्‌! 
प्रयोग को मूल अकरमेक क्रिया मान लिया है। फलतः 'बनना' 
की प्रे रणा 'बनाना' आदि लिख दिया हे। वस्तुतः बनाना! सूत्त 
सकसमेक क्रिया बनना उसका * प्रयोग और 'बनवाना? 
प्रेरणा है । 
कर्म का ही नहीं, करण तथा अधिकरण आदि का भी कता 


च्च्ष 


की तरह वाक्य मे प्रयोग द्ोता है-/तलवार शन्रु-सिर कादती है” 
यहां करण का' कर्ता की तरह प्रयोग है। तलवार खुद नहीं काट 
सकती, उसके द्वारा कोई अन्य काटता है; पर यद्दों तलवार की 
खुची दिखाने के. लिए बैसा प्रयोग है। करण आदि जब कर्ता की 
तरह प्रयुक्त द्योते हैं, तब क्रिया अकर्मक नहीं होती; क्योंकि कमे 
तो ज्यों का त्यों बना रहता है। इसी तरह यह बटलोदी पाँच सेर 
पकाती है। अधिकरण (बटलोदी) का कर्ता की तरद प्रयोग 
है । बस्तुतः बटलोही कता नहीं है, वह पका नहीं सकती | उसमें 
कोई पकाता है, जो अविवज्षित है, उश्चारित नहीं है। 

इस भ्रकार सूल सकमंक “क्रिया' का संकुचित रूप 'कर्मकर्तू” 
प्रक्रिया है। संकोच! को भी विकास” हमने एक विशेष अथे में 
लिखा है| विकास खिलना, फैलना, बढ़ना। परन्तु यहाँ शब्द 
शास्त्र में 'शब्द-विकास' से मतलब है, शब्द में कुछ परिवतेन 
दो जाना, घट-बढ़ जाना | 

यों सूल क्रिया का एक विकास तो यह हुआ | ज्जजमाषा में 
बसन बनत अति सुघर घरनि घर या नगरीं में' इस तरह 'करम्म- 
कछ के खूब प्रयोग हैं । 

प्रेरणा प्रक्रिया 

जब क्रिया एक कतो के द्वारा द्ोती है और उसे दूसरा प्रेरित 
करता है, तब प्रेरणा-प्रयोग होते हैँ । 'पढ़ना' मूल क्रिया है और 
'पढ़ाना' उसकी प्रेरणा । संस्क्रत में 'पठति' मूल क्रिया की प्रेरणा 
'पाठयति' है। यानी आय स्वर दीघे हो जाता है और बीच में 
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उसकी पेरणा । 'पढ़ति' की-पढ़ावति' । त्रजभाषा में आय नहीं, 
मध्य स्वर दी होता है और 'य' की जगह 'व' बीच में आता 
है। यदि आय स्वर मूल क्रिया में दीधे हो तो श्रेरणा में हस्व 
हो जाता है --गावत-गवावबत, रीकत-रिकरावत, मूँद्त-मुं दावत, 
इत्यादि । “व की जगद् 'य' प्रेरणा में दी नहीं, मूल क्रिया में भी 
देखा जाता है -गायति (संस्क्ृत) का गावत' ब्रजभाषा | 

असली (सझुख्य) करता यहाँ कैम कारक की तरह प्रयुक्त होता 
है । यानो विभक्ति आदि सब॒ कम -कारकवाली उसमें लगती हैं; 
जैसे --राम गोविद्हिं 7द पढ़ावत' । 

राम गोविन्द के वेद पढ़ाता है। तो, पढ़ता तो गाविन्द ही 
है न ! इसलिए असल में कर्ता वही है। राम उसे प्र रित करता 
है, पढ़ने में । फलत: यह भी एक कताो हुआ --'्रे रक! या 'प्रयो- 
जकः' कर्ता | मुख्य कर्ता को 'प्रयोज्य कर्ता' कहते हैं, जिसका 
प्रयोग कर्म की तरद होता है । 

तो. मूल क्रिया की सकस क क्रिया यहाँ 'द्विकस क' हो गयी । 
एक असली कम , एक नकली था गौण'। पढ़ने-पढ़ाने का असली 
कम यहाँ वेद' है। परन्तु कर्ता (गोविन्द) का भी कर्म की तरह 
प्रयोग है। इसे 'गौण कम कहते हैं। ऐसी प्रेरणा में जब 
द्विकम के क्रिया आती है, तब विभक्ति मौण कर्म में ही लगती 
हे---गोविन्ददि' । परन्तु जब ओरेरणा का कम चाच्य रूप द्ोता है. 
भूठकाल में, तव क्रिया किस कम के अलुसार द्वोगी ( सुर्य 
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कम के अनुसार, या गौण के अनुसार ? यह श्रश्न होगा | 

उत्तर है, ऐसी दशा में क्रिया मुख्य कर्म के अनुसार होगी, 
गौण के नहीं । विभक्ति लगेगी गौण कर्म में और क्रिया के पुरुष- 
बचन आदि होंगे मुख्य कम के अनुसार | देखिए-- 

“राम ने गोविन्दहि' लता दिखाई 'राम ने गोविन्दहि वेद पढ़ाये' 

जो मूल क्रियाएँ अकमेक हैं, वे श्र रणा में आ कर सकमेक 
हो जाती हैं । उठना, बैठना, जागना आदि अकमेक क्रियाएँ हैं । 
बरन्तु प्र रणा में इनके का कर्म की तरद प्रयुक्त होंगे; यद्यपि 
(असली तौर पर) कत्‌ त्व उनमें रहेगा द्वी। तो, अकमेक क्रियाएँ 
भी प्रेरणा में सकमेक हो जाती हैं--- 

'उठावति जसुदा श्री गोपालहि! । बैठावति गोपी कौं जसुदा'। 

सवेत्र कतों द्वी कममे बने हैं। अकर्मक क्रियाएँ सकमेक हो 
गयी हैं और वे कतो के अधीन हैं; वर्तमान काल के कारण | 
भूतकाल में क्मेवाच्य क्रियाएँ हो जायेंगी-- 

'लठायो जमुदा ने गोपाल “जगाई जननी मदनशुपाल' 

इसका भाववाच्य प्रयोग भी होगा--- 

जगायो जननी को गोंपल' “जगायो गोपनि कौं जसुदा! 

इत्यादि। सर्वेत्न 'जगायो' क्रिया रददेगी। कहा जा चुका है 
कि हिन्दी में सकर्मोक के भाववाच्य श्रयोग भी होते हैं, जो 
संस्कृत में नहीं होते। वद्दों (संस्क्रत में) सकम क क्रिया के क्- 
नाच्य प्रयोग होते हैं । यहाँ हिन्दी का सागे प्रुथक्‌ है | 

, , कम करत” में सूल सकम के क्रिया अकम क हो जाती है और 


च्् 
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यहाँ (मूल) अकर्म क क्रिया सकमंफ । और. सकम क होती है 
द्विकम क । वहाँ कमी, यहाँ बढ़ती है । 


क्रिया का लगातार या खूब होना 
कभी-कभी क्रिया का लगातार जारी रहना या बहुत अधिक 
: शेना विवज्षित होता है । किसी चीज की अधिकता सूचित करने 
के लिए वाचक शब्द प्रायः हिरुक्त हो जाता है। ऐसा दोने से 
शक्ति का बद जाना स्वाभाविक है। एक और एक मिल कर 
ग्यारह हो जाते हैं । शब्द-शक्ति भी बढ़ जाती है। 'उसकी लाल- 
जाल आँखें आग उगल रही थीं ।' 'लाल' शब्द ने द्विरक्त हो कर 
शक्ति बढ़ा ली। मतलब-बहुत ही लान आँखें । कभी पर्याय 
शब्द से भी अर्थ दुगना किया जाता है--“ज्ाल सुखे, आदि । 
इसी तरद्द क्रिया की भी द्विरुक्ति होती है, यदि वह लगातार जारी 
रहे, या बहुत अधिक हो । संस्कृत में 'पठति” का 'पापठ्यते! और 
'धयचति' का 'पापच्यते' होता है | 'पढ़ता द्वी रहता है, खूब पढ़ता 
है और 'पकाता द्वी रहता है? या बहुत पकाता है!। यों हिरक्त 
होकर क्रियाएँ विशेष अर्थ देती हैं। 'पठ पठ' दो बार दो कर पूर्व 
धढठ! के 'ठ' का लोप और आद्य स्वर को दीघे कर दिया 
जाता है| 
भ्जभाषा में और खड़ी बोली में भी ऐसा अथे च्योतन करने 
के लिए क्रिया द्विरुक्त होती है--'चलत चलत में हारी' और 
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजञान' आदि प्रसिद्ध 
" भ्रयोग हैं। खड़ी बोली में भी 'लिखते लिखते मेरे हाथ दुखने 


श्श्र 


लगे” पढ़ते पढ़ते वह पागल हो गया* इत्यादि । जंजमभाषा में ख्री- 
किक्ल में 'इ! हो द्वी जाता है--कददति कद्दति हों थकी जसोदा, 
तू न सुने कछु मेरी'। खड़ी बोली में 'ऐ” होती है--कहती 
इत्यादि 

कप एक क्रिया करते हुए दूसरी करना 

एक क्रिया करते हुए दूसरी क्रियाभी की जाय, तब भी 
हिरुक्ति होती हे | ऐसा अर्थ योतन करने के लिए भी अजभाषा 
में क्रिया द्विरक्त होती है--“चलत चलत मोहिं देख्यो ।' सतलब 
है, चलते हुए मुझे देखा । यहाँ क्रिया का सातत्य या अधिकता 
प्रकट करने के लिए ट्विरुक्ति नहीं है; केवल इतना प्रकट करना 
है कि चलना बन्द नहीं हुआ--चलते-चल॑ते ही मुके: देखा। यों 
खड़ी बोली में भी ऐसे स्थत्न में क्रिया द्विरुक्त होती है । परन्तु 
यहाँ (खड़ी बोली में ) क्रिया को द्विक््त न करके आगे हुआ' 
का प्रयोग करके भी यह अर्थ प्रकट किया जाता है--जाते हुए 
मैंने उस से कद्दा' रोटी करती हुईं वह इंघर देखने लगी' 


। 
के पूर्वकालिक क्रिया 
एक क्रिया करके कभी दूसरी क्रिया की जाती है । जब दो 
चाक्य हों, तब तो कोई बात नद्दी--'राम ने पुस्तक पढ़ी और 
फिर घर का काम किया । ब्रजभाषा में 'पत्यो वेद्‌ रास ने कियो 
घुनि काज घर को! । दोनों क्रियाएँ--आगे-पीछे के क्रम से दी हैं. 
ओर दोनों पूर्ण क्रियाएं हैं पुस्तक पढ़ी ओर कास किया। | 
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परन्तु संक्षेप करके एक ही वाक्य बनाना हो, तब अकारान्त पूरे 
कालिक क्रिया में, त्रजभाषा में, अन्त में 'इ” हो जाती है--करि 
काम गयो पढ़िबे सिसु सो! काम करके पढ़ने गया । 'करि' सदा 
रहेगा, पूर्ण ( अन्तिम ) क्रिया चाहे जिस पुरुष. वचन, लिंग की 
क्यों न हो। कभी-कभी आगे 'के' भी लगा देते हैं--'पढ़ि के 
किन आवत है घर कौं सो” | खड़ी बोली में 'कर' या 'करके' 
लगता है। 'होना' क्रिया का पूर्वेकालिक प्रयोग 'है? अथवा हे 
के! और 'छूना' का 'छवे' या छवैके होता है । इसी प्रकार अन्यन्न 
प्रयोग-भेद दिखायी देते हैं । 

त्रजभाषा में यह जो 'इ! प्रत्यय पूर्वेकालिक क्रिया में लगता 
है, सो संस्क्रत से आया जान पड़ता है। “निपीय'” आदि का 'इईय' 

ब्रजभाषा में आकर ६ हो गया है। 


क्रियाथ क क्रिया 

एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती हे--पढ़ने “ 

के लिए जाता हे'। पढ़ना! एक क्रिया है। उसी के लिए जा 

रहा है। जाना' क्रिया पढ़ने के लिए है। बअ्जभाषा में क्रिया 

सामान्य के वाचक शब्द पढ़ने! 'करना' आदि के ओ' के 

इटाकर क्रियाथ क क्रिया के स्थल में प्रयुक्त करते हैं--'पढ़न जात 

रामचन्द । 'पद़िबो' 'करिबो' आदि भी त्रजभाषा की भाववाचक 

संज्ञाएं हैं। इनका प्रयाग भी क्रियार्थक क्रिया के स्थल में होत 

है; पर 'कौं! विभक्ति के साथ--पढ़िबे कों जात सचे तब 
कासिका' | 
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खड़ी योली' सें भी क्रिया के सामान्य रूप का ही प्रयोग 
होता है - खाने जाता है, पढ़ने जाता है । 'खाना' पढ़ना आदि 
शब्द सामान्य क्रिया के वाचक हैं | सामान्य का मतलब यद्द कि 
किसी पुरुष, वचन काल आदि से संवलित नहीं। इसी लिए 
सब पुरुषों, बचने और कालों में इनका प्रयोग दो जाता है-- 
पढ़िबे को जात, जैहै, गये. या जैहैां, जायगी, इत्यादि । सब 
सतग जायगा। 'पढ़ियो' या 'पढ़ना' सब में फिट दो जायगा। 

नामधातु 

भाषा में प्रयोगवश विचित्र शब्द ढलते रहते हैं। कमी 
किया से संज्ञा चन जाती है. “गावे, सो “गवैया' । 'गवैया' एक 
संज्ञा चन गयी । इसी तरह सज्ञा से क्रियाएँ बन जाती हैं । खड़ी 
चोली में 'द्वाथ' से 'दथियाना' और “मिट्टी” से 'मटियाना' आदि 
इजारों क्रियाएँ बनती हैँ। “हाथ” और “मिट्टी क्रियाएँ नहीं, 
संज्ञाएं है', वस्तु-विशेष के नाम। इन नामों से धातु बना लौ; 
इसी लिए इसे 'नामधातु' कहते हैं । 

प्रजभाषा में भी 'नामधातु' खूब प्रचलित हैं। 'सखी रौ 
ऐसो मुख़ पियरायो'। “पियरायो” पीला पड़ गया। यद्द वर्ण- 
बाचक 'पीरो' (पीला) से बनी नामधातु 'पियराना? है। विशेषण 
भी "नाम से यहाँ गृदह्दीत हैं । 

'सबै धूति घन खाये! । “घूत” एक संज्ञा है। क्रिया-वाचक 
नहीं, जाति-वाचक शब्द हे। “धूत” का 'घूत' हो गया--सुनौ 
कान्द, वत़राम चवाई, जनमत दी कौ घूतः। भूत माने ठग | 
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उस '“धूत! संज्ञा (नाम) से 'धूतना” क्रिया बन गयी और उसी का 
पू्वेकालिक क्रिया के रूप में 'घूति' प्रयोग सूरदास ने किया है | 
प्रत्येक काल पुरुष, वचन, लि्न और वाच्य/में, नेसगिक क्रिया 
की ह्वी तरह, इनके भी रूप चलते है' । क्रिया-जगत ने जब किसी 
संज्ञा' की 'शुद्धि करके अपने में मिला लिया, ते फिर उससे 
सव था समान व्यवहार द्वोगा । 

इन क्रियाओं में भी अकम्मोक-सकमेक भेद होते हैं | 'मुख 
पियरायो' में 'पियरायो' क्रिया अकमंक है और “थूति' सकमेंक 
है। कठ, कर्म और भाव, तीनों वाच्यों में इनके सी रूप होते 
है, जहाँ जेसा प्रवाह | 

जे। विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी में घुल-मिल गये है', 
उनसे भी नामधातु बना लेते है --तिी चित खरो सकात” -शक 
करता है, शक में पड़ जाता है। “कहलाने एकत बसत' -काहिल 
द्वेकर, सुस्त । 'कादिल' से 'कहलाना' क्रिया और उससे फिर 
कुदन्त “न! प्रत्यय करके 'कहलाने! विशेषण । उसका बहुवचन 
'कहलाने' । इसी प्रकार नामधातु से सब अत्यय होते है'। 
नामधातु में “आ' बड़। रहता है प्राय:--सरसात., सकात, हरि- 
यात, सुखात, आदि | 

संयुक्त-क्रिया 

कई मूल क्रियाएँ मिज्ञ कर भी एक क्रिया बनती है। “होना? 
क्रिया सभी क्रियाओं में है और अप्रत्यक्ष रूप से (सकसोक 
क्रियाओं सें) 'करना' भी । 'रासः तिष्ठति- -राम खड़ा होता है। 
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यों 'होना' है। राम: जपति/--'राम जप करता है”। इस प्रकार 
अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब क्रियाओं में 'होना' (और सक- 
मंकों में 'करना! भी) अवश्य है। ये दोनों सब क्रियाओं में 
अपनी सत्ता तो रखती हैं; पर द्खल नहीं देतीं। अथ उन 
क्रियाओं का ही रहता है सामने | इन सहायक 'होना? और 
करना क्रियाओं के कारण उनके अर्थे में फोई परिवर्तन- 
परिवद्ध न नहीं हो जाता है। इसीलिए ये सब क्रियाएँ 
संयुक्त क्रियाएँ' होने पर भी वैसी नहीं समझी जातीं। कहीं 
विशेष अथे भी हो जाता है । 

जब किसी सहायक क्रिया की उपस्थिति से ग्रधान क्रिया 
के अर्थ में कोई परिवर्तन-परिवद्ध न होता है, तब उनकी ओर सब 
का ध्यान जाता है और वे 'संयुक्त क्रियाएँ' कहलाती हैं । इन 
सहायक क्रियाओं से विविध अर्थों का संसगे मूल या प्रधान 
क्रिया के अर्थ में हो जाता है । 

कभी-कभी 'दोना' क्रिया भी विशेष अथे पैदा करती है। 
विशेष अवस्था में । ' कैसे है है खात कन्हेया बिन माखन उत 
रोटी” यहाँ 'खात' बतेमान काल की क्रिया है; पर भविष्यत्‌काल 
की 'होना? क्रिया हेहे! सहायक है। भविष्यत्‌ सदा दी अनिश्चया 
ल्‍्मक या सन्देहपूर्ण होता है । इसीलिए यहाँ प्रधान क्रिया खात' 
बितकात्मक दो गयी; सन्देह है, कोई निश्चय नहीं । 'खात है में 
भी है' है; पर यहों सन्देद नहीं है। भूतकाल की क्रिया में भी 
अदि होना का भविष्यत्‌ रूप लग जाय, तो सन्देद प्रकट दोत 
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है, निश्चयात्मक ज्ञान का अभाव रहता है--'पढ़ीं दोयगी 
पोथी' । पढ़ी” भूतकात्न में 'होयगी' भविष्यत्‌ काल का रूप लग 
जाने से निश्चय में रुकावट । इन रूपों को ही, हिन्दी-व्याकरणों 
में 'सन्दिग्ध भूत और 'सन्दिग्ध व्तेमान' का नाम देकर वतें- 
समान और भूतकाल के भेदो में रखा है! परन्तु यहाँ न तो 
वर्तमान सन्दिग्ध है, न भूत। काल तो निश्चयात्मक रूप से 
बतेंमान और भूत मालूस देते हैं; पर क्रिया में सन्देह है।इस 
लिए, इन्हें काल-भेदों में न रख कर क्रिया के विशेष भेदों में - 
सयुक्त क्रिया के प्रकरण में--रखना चाहिए | 

यहाँ 'होना” का अयोग प्रधान या अक्ृत क्रिया के बाद 
है। अन्य क्रियाएँ सी इसी अकार श्रधान क्रिया के बाद ही 
क्षगती हैं।ओऔर उस (प्रधान क्रिया) का रूप ठीक बैसा 
ही अयुक्त होता है जैसा पूर्वेकालिक क्रिया का। 'ऊघव, तुम 
भां कहा करि जैहो' । यहाँ 'करना' मुख्य क्रिया है, 'जाना' सहा- 
यक | “जाना' का अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है, न “करि/ पू्वे- 
कालिक क्रिया ही है--क्या करोगे', और फिर “जाओगे” यह 
मतलब नहीं है। 'करना' ही अधान है। 'जाना' लगाने से 
आशक्ला प्रकट होती है। भगवान्‌ जाने, क्‍या कर गुजरोगे | 

“है गयो और को ओर यहा 'होना' मुख्य क्रिया है, और 
जाना! क्रिया सहायक है । इस सहायक क्रिया से आकस्मिकता 
या अप्रत्याशित घटना अतीत होती है। 'गयो पढ़ि सबे वेद सो 
बात्क' यहाँ पढ़ना प्रधान क्रिया का बहुत जल्द होना अतीत 
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होता है। सद्दायक क्रिया 'जाना' वहाँ आकस्सिकता अकट करती 
थी, यहां शीघ्रता ! 

'करि चुकिदहाँं तब लौं सब काज' यहां 'करना' मुख्य क्रिया 
की निःशेषता सहायक क्रिया 'चुकना' से अकट होती है। सब 
काम पूरी तरदद से दो चुकेगे। 'पढ़ि चुकत हों अन्थ अव लीं 
नित्य दी है बार' यहां वही चीज भूतकाल में है। 

“उबे पायो तुब अंचल-छोर” यहां “छूना” मुख्य क्रिया की 
दुःसाध्यता 'पाना' सहायक क्रिया श्रकट करती है। इसी तरह 
'देखि पैहौं प्रभु के चरन' यहाँ भी देखने की दुलेमता प्रकट है। 

इसी अकार विधषिध अर्थ सद्दायक कियाएँ ध्यनित करती हैं । 
सभी भाषाओं में ऐसी क्रियाएँ होती हैं। 'खड़ी बोली' में और 
अजभाषा में तो बहुत च्यादा ऐसे प्रयोग द्ोते हैं । सब स्पष्ट हे। 
विस्तार करना अनावश्यक है । 

ऊपर जो उदाहरण दिये हैं, उनसे ज्ञात हुआ कि अभीष्ट 
काल पुरुष तथा बचन आदि का णोतल सहायक क्रिया के द्वारा 
ही दोता हे । 'पढ़ि लियो सो भ्रन्थ” पुल्लिक्न एक वचन, भूत- 
काल | 'पढ़ि ले हों तब लौं” उत्तम पुरुष, एक वचन, भविष्यत्‌ 
काल । पढ़ना मुख्य क्रिया है; पर विभक्तियाँ सद्दायक 'ल्षेना' 
क्रिया में लगी हैं | 

एक वात ओर स्पष्ट हुईं। क्रियाओं के वाच्य भी इन सहद्दा- 
यक क्रियाओं के दी अनुसार रहते हैं। जैसा कि मूल क्रिया में 
सममाया था, भेरणा में और संयुक्त क्रिया में भी वर्तेमान-भवि- 
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ध्यत््‌ कालों में सब क्रियाएँ कठ वाच्य द्वी रहेंगी। भूतकाल में 
अकमक क्रियाएँ कर्तवाच्य और सकम क कर्मबाच्य तथा 
भाववाच्य रहेंगी। और यद्द सब सद्दायक क्रियाओं के ही ऊूपर 
है। मुख्य,क्रिया तो चुपचाप इंगलेंड के बादशाह की तरह 
अपनी सत्ता रखेगी। देखिए--- 

राम वेद पढ़ि लेत है चारो, राम कथा करि लेत है सारी, 

सीता पढि लेति हैं ग्रन्य तिहारो, सब पढ़ि लैंहँ कथा उनकी सो 

सवेत्र कत वाच्य क्रिया है| परन्तु भूतकाल में-- 

राम ने है लई पढि संहिता मारी, सीता ने लियो पढ़ि अन्थ तिहारों 

जे कम वाच्य हैं । अकम क कठ्‌ वाच्य रहेंगी ही--- 

राम जागि परयो, सन्न जागि परे सीता जाग्रि परी 

यहाँ सबेन्न कतो के अनुसार क्रिया है। सद्दायक क्रिया में 
कतो के अनुसार पुरुष-बचन आदि हैं। 

'जाना' या “आना! जिनका अर्थ है, उन सकर्मक क्रियाओं 
के भी रूप भूत्तकाल में कठवाच्य ही होते हैं, संयुक्त होने 
बर भी-- 

रास पढे गयो अन्थ तिद्दारो, सीता पढि गयी ग्रन्थ तिहारो 

सो सब स्पष्ट है। किसी-किसी संयुक्त क्रिया से सातत्य 
प्रकट होता है, क्रिया का लगातार होना । जैसे-- 

ुन्यो करति हों हूँ निज स्लौननि, करत कान्द् माखन की 

घोरी' 'पढ़्यो करत नित माधव मोसों' 

इन उदाहरणों से प्रकट हे कि ऐसे स्थल में मुख्य क्रिया का 
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रूप (पूर्वंकालिक की तरह) इकारान्त नहीं; बल्कि भाववाच्य य॑ 
प्रत्यय” के साथ है | खड़ी बोली में भी--सुना करता हैँ” "पढ़ा 
करती है” इत्यादि 'सुना और 'पढ़ा' भावे प्रत्यय होता है। भत्येक 
पुरुष, वचन और काल में वही 'सुन्यो” (खड़ी बोली में 'सुना) 
रहेगा, बदलेगा नहीं | 'पद्थो' और 'सुन्यो” की तरह खड़ी बोली 
का पढ़ा और झुना” भी भाववाच्य य-प्रत्ययान्त है सदा एक 
वचन पुल्लिज्ञ । अनेक स्वरवाली धातुओं से परे 'य' का लोप 
दो जाता है, आ परे होने पर एक स्वर में बना रहता है--आया 
करती थी, किया करते थे, धोया करेगी, इत्यादि । सहायक 
क्रिया में विवक्षित सब भेद प्रदर्शित होगा। 'पढ़थो करि है, 
आदि भविष्यत्‌ काल में भी प्रयोग होते हैं। पढ़ने का जारी 
रहना द्योतित है। 'सुन्यो करति' में सदा सुनते रहना । 

ऐसे प्रयोग भरूतकाल में भी देखे जाते हैं --'पढ़ थो करयो' 
पदुता द्वी गया । 'सुनत रहो” 'पढ़त रह्मो ऐसे अयोग भी होते हैं। 

कभी-कभी इच्छा प्रकट करने के लिए---'पढ़न चहत में । 
ऐसे अयोग होते हैं। यानी मुख्य क्रिया का रूप भाववाह्य 
“न! के साथ । खड़ी बोली में सी--में पद्ना चाहता हूँ!” परन्तु 
भाववाच्य “या प्रत्यय भी होता है -'पढ़यो चद्धत में” 

इसी तरह की और बाते हैँ। सब के लक्षण-निर्देश नहीं 
दिये जा सकते । 

भूतकांल में क्रिया की बर्तमानता 
कभी-कभी संयुक्त क्रिया के ऐसे भी अयोग दोते हैं, जिनसे 
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भूतकाल तथा उसमें क्रिया की बतेसानता (या विद्यमानता) 
अकट होती हे--क्रिया का जारी रहना प्रतीत होता है | 
'पढ़त रहो जब में काशी, तब वै उते पधारे! 

खड़ी बोली में--- 

“जब में काशी में पढ़ता था, तब वे वहाँ पधारे ।' 

'रहथो पढ़त' 'पढ़त रहयो' या “पढ़ता था! संयुक्त क्रिया 
के रूप हैं । मुख्य क्रिया पढ़ना! और सहायक 'होना' | मुख्य 
क्रिया का रूप वर्तमान काल का है और सहायक का भूतकाल 
का मुख्य क्रिया में जो वतेसान काल का सूचक "त' प्रत्यय है, 
उससे “पढ़ना” क्रिया का जारी रहना ध्वनित होता है, और 
सहायक 'रहथो” या “था! से भूतकाल जान पड़ता है। यानी, 
उस समय वे काशी पधारे, जब में वहाँ पढ़ रहा था । 

इसे ही हिन्दी-व्याकरणों में “अपूर्ण भूत काल! कहा गया 
है, जो भूल है। काल ( भूत ) पूरा है, पूर्ण हे, अपूण नहीं। 
था” सह्ययक क्रिया भूतकाल की पूण ता अरकट करने के लिए 
ही आती है--राम गया था, वह वहाँ था, इत्यादि। यहाँ 
'पढ़ता था! में भी वह पूर्ण भूतकाल में है | इसलिए “अपूण 
भूतकाल' कहना, उचित नहीं है । हां, उस ' भूतकाल में 
'पढ़ना' क्रिया जारी थी, जो मुख्य क्रिया के 'ता प्रत्यय से 
प्रकट है। यह प्रत्यय वर्तमान काल में ( कठ वाच्य ) होता 
है, जैसा कि आगे विस्तार से मालूम होगा । उसी कात्न में 
जाना क्रिया पूरी हो गयी, वहाँ पहुँच गये, इसीलिए 'पधघारे” 
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है। इसका जारी रहना विवज्षित नहीं हे। यदि दूसरी ऐसी 
क्रिया का भी जारी रहना विवक्षित हो, तो उसी तरह वरतेमान 
काल के प्रत्यय 'त' या 'ता' के साथ प्रयोग होगा-- 

थी पढ़ता था, तब तुम आते थे, 

मैं रहथों पढ़त, तव ठम आवत्त रहे! 

गह्वं दोनों चाक्यों में दोनों क्रियाएं भूतकाल में चारी हैं, 
बढ़ना भी और आना भी । 

यदि भूतकाल से क्रिया का जारी रहना विवज्षित न हो, 
तथ बतेमान का 'त' ग्रत्यय न लगेगा; वल्कि भूतकाल का 
श्र! अत्यय लगेगा-- 
“जहाँ मैंने पढ़ा था, वहां रास गये, जहां पढ्यो मै, राम गये तह? 

'पढ़ना' क्रिया सकम क होने पर भी, कर्म विवक्षित न होने 
से, यहाँ अकम क प्रयोग है और अकम कक होने से 'य' भत- 
काल में यहाँ 'कठ प्रधान ( कतृचाच्य ) है । पढ़ना अथवा 
जाना क्रिया का जारी रहना विवक्षित नहीं है; वे पूर्णा दवागमी 
हैं। पढ़ सी चुका और दूसरा पहुँच भी गया। इसी को ज्याकरणों 
में 'पूण भूतकाल' कद्दा गया है। 

भूतकाल में सवेत्र 'य' अत्यय रद्देगा--किया, कियो, इत्यादि। 
'की' 'ली' आदि में वद लुप्त है। 'खड़ी बोली! में 'देखा' 'पढ़ाः 
आदि में 'य' का लोप हो गया है । 'देख्या' और “पढ्या' 
आदि बोलने में असुविधा तथा बेढेंगापन है। इसीलिए भाषा 
के अवाह ने इस हुबढखाबड़ ,स्थज्ष 'को कार्ट-घिसकर “पढ़ा 
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कह्दी-कहीं पढ़था' 'देख्या' आदि बोलते भी हैं ९ 
ओर भी ऐसे ही अनेक प्रयोग-भेद क्रियाओं के हैं, जिनसे 
विशेष-विशेष अर्था की प्रतीति होती है। सो सब श्रयोग 
देखने से ही समझ में आ जाता हे | 
ये प्रत्ययः एक भूतकाल में कतवाच्य तथा कर्मवाच्य 
होता है। दूसरा “य' भाववाच्य होता है, कालपुरुष आदि से 
रहित | यह सब कुद॒न्त प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा जायगा। 
क्रिया के दो महत्त्वपूर्ण प्रयोग-मेद 
क्रिया के अनेक तरह से अनेक“भेद वतलाये गये, वाच्य- 
भेद से, अथ-भेद से, सकर्मक-अकर्मक भेद से। अब दो ऐसे 
भेद इस अध्याय में हम बतलायेंगे, जो भाषा-विज्ञान अथवा 
भाषा के क्रम-विकास से संवलित हैं। 
संस्क्ृत में प्रयोग-भेद से या भ्रत्यय-मेद से क्रिया के 'तिकन्त? 
ओर “कदन्तः ये दो भेद किये गये हैं। दोनों जगह क्रियाओं के 
सब वाच्य होते हैं | 'ऋदन्त' 'तिझूनन्‍्त' ओर 'तद्धित' शब्द संस्कृत 
व्याकरण में अन्वर्थ अथवा यौगिक हैं। यहाँ (हिन्दी-व्याकरण) 
में इन शब्दों को रूढ़ि मात्र में अयुक्त सममिए। इनका योगा्थे 
यहाँ घटित नहीं है । 'पठति' आदि संस्कृत क्रियाओं में ही 'तिझ' 
प्रत्यय है. और वहीं कुछ प्रत्ययों की कृत” संज्ञा है, जिनसे 
क्रियाओं को संज्ञा का सा रूप मिल जाता है। सो सब ऋृदन्त 
प्रकरण में ही विस्तार से वतलाया जायगा । 


श्र 


यहाँ हम क्रिया के जिन दो भेदों का उल्लेख करेंगे, उन्हें 
सममाने के लिए, पाठकों की सुविधा की दृष्टि से, उदाहरण , 
खड़ी चोली के ही देंगे, क्‍योंकि ऐसी प्रायः सब बातों में खड़ी 
चोली और ज्रजभाषा का व्याकरण एक ही है। केवल '।' और 
40 ? का कहीं-कहीं अन्तर है। सो कोई अस्पष्ट चीज नहीं है। 
जहाँ खड़ी बोली से ज्जमाषा में कोई अन्तर द्वोगा, वह्दों ए्थक_ 
उल्लेख कर द्वी दिया जायगा। 

हम कह चुके हैं कि 'कदन्त' अ्रकरण अलग लिखा जायगा। 
यहाँ 'तिड्तः और 'कृदन्त' का भेद्‌ भर सममाया जाय गा। 

तिडन्त क्रियाएं 

'तिछून्त' उन क्रियाओं को कहते हैं, जिनमें प्ृथक_प्रथक._ 
“पुरुष” सी अभिव्यक्त होते हैँ; पर लिह्न-सेद स्पष्ट नहीं होता । 
इसे यों भी कह सकते हैं. कि तिडगन्‍्त क्रिया में चचन के साथ- 
साथ “पुरुष भी प्रकट हो जाता है; पर लिब्न-मेद्‌ स्पष्ट नहीं 
होता। ऐसी क्रियाओं में जो विभक्तियों लगती हैं, वे उनसे सर्वथा 
भिन्न दोती हैं, जो संज्ञा आदि में (कारक आदि बनाने के लिए) 
काम आती हैं | 'पठसि किम” इससे मध्यम पुरुष जान पड़ता है; 
पर ( क्तों ) पुल्लिज्ञ है, या स्लीलिह्न; सो नहीं जान पढ़ता । 
उसके लिए प्थक्‌ निर्देश करना पड़ता है । इसी प्रकार 'पठामि” 
से उत्तम पुरुष, एक वचन भ्रतीत होता है; लिक कोई नहीं। 'सि' 
या 'मि! विभक्ति उन ( सु, औ, जस्‌ आदि ) से भिन्न हैं, जो 
संज्ञा आदि के साथ लगती हैं | 


शेर 


हिन्दी में, प्रश्न, आज्ञा या विधि आदि में 'तिरून्त' क्रियाएं 
प्रयुक्त होती हैँ--'राम करे । क्या करूँ इससे उत्तम पुरुष एक 
वचन प्रतीत होता है, लिक्ल कोई स्पष्ट नहीं। “काम करो” यहाँ 
करो से मध्यम पुरुष बहुवचन अतीत होता है, लिंग कोई 
नहीं | 'काम कर' में 'कर' से मध्यम पुरुष, एक वचन | लिंग-भेद 
स्पध्ट यहाँ है नहीं | पुरुष और स्त्री दोनों--राम करे, स्त्री करे, 

स्त्री से भी 'तू करः ओर पुरुष से भी 'तू कर!। स्त्री भी कद्देगी-- 
मैं करूँ और पुरुष भी | इन क्रियाओं में जो विभक्तियाँ क्गी हैं, 
वे उनसे भिन्न हैं, जो (ने, को आदि) संज्ञाओं में काम आती हैं । 
एक वचन और बहुवचन प्रकट करने के लिए भी क्रिया संज्ञा का 
अनुकरण नहीं करती । 'बच्चा का बहुवचन “बच्चे । परन्तु 'करे” 
का बहुवचन “करें'--केवल अलुस्वार से। 'कर' का 'करो'। 
सज्ञा का यहाँ कोई सम्पक -सहयोग नहीं है। यहाँ 'इ! विभक्ति 
है, जो विभिन्न पुरुषों और वचनों में कुछ परिवतित हो गयी है। 
वह परिवतेन पुरुष-भेद या वचन-भेद अ्रकट करने के लिए। 

ऐसो (तिहन्त) क्रियाएँ हिन्दी में बहुत कम हैं। विधि, 
आज्ञा, प्रश्न आदि में 'करे'--करूँ' आदि और या फिर (जज- 
भाषा में) सविष्यत्‌ काल में -इह्े' प्रत्यय लगा कर। 

जैहै राम मधुपुरी' आदि में 'जेहे” यह भविष्यत्‌ काल 
का अयेग तिडनत है और 'इहै' विभक्ति कुछ परिवतेनों से 
विभिन्न पुरुष तथा बचन प्रकट करती है; पर लिंग-भेद स्पष्ट 
नहीं। | 

१५ 


२२६ 


करिद्दों (उत्तम पुरुष, एक वचन) करिहौ (सध्यम पुरुष, बहुबचन) 

स्लीलिंग-पुल्लिग में 'करिदों' और “करिद्दौ समान अयोग 
है'। इसी तरह--रास करिहे' सीता करिहै?। कोई अन्तर 
नहीं, पुल्लिंग-ख्लीलिंग में । कताों को देख कर क्रिया पुल्लिंग या 
ख्लीलिंग कद्दी जायगी । हिन्दी की ये तिडग्त क्रियाएँ 'कतृ वाच्य' 
दी प्रयुक्त होती है', कतो के द्वी अनुसार रहती है”, अकम क- 
सकम के सभी । 

'कहियत” 'सुनियत! आदि कुछ क्रियाएँ वरतेमान काल में 
भी है तिहनत; पर कठ वाच्य या कम वाच्य नहीं; सब भाव- 
वाच्य । इनकी सख्या कम है । 

कुंदन्त क्रियाएं 

हिन्दी में ऋदन्त क्रियाएं द्वी सब से ज्यादा हैं । वर्तेमान काल 
और भूत काल्न में आ्ायः सब क्रियाएं कृदन्त ही अयुक्त होती हैं । 
इनके भेद विस्तार से 'ऋदन्त प्रकरण मे देँगे; यहां साधारण 
परिचय | 

हमने कहा कि ज्लजभाषा में भविष्यत्‌ काल की है” 
विभक्ति लगा कर बनसेवाली क्रियाएं तथा विधि-प्रश्न आदि 
सूचित करने वाली करे” करूँ आदि क्रियाएं द्वी तिडन्त हैं, 
बाकी सब कृदन्त | इसका विवरण लीजिए। 

राम पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, 

यहां पढ़ना क्रिया ऋदन्त हे, जो सहायक किया "है! के 
सहारे पुरुष-वचन अकट करती है। यदि “हे” का अ्रयोग न हो, 


- रे२७ 


तो उससे पुरुष आदि प्रतीत न होंगे। संस्कृत में भी ऐसी 
(ऋदन्त) क्रियाओं के पुरुष आदि की अभिव्यक्ति सहायक क्रिया 
के द्वारा ही होतीं हे । 'स्था' धातु से 'तः (क्त ) अत्यय (कत्‌- 
वाच्य ) लगा कर “ स्थित' रूप हुआ, जिससे कोई भी पुरुष 
नहीं जान पड़ता । 'स्थितः' कह देने से काम न चलेगा, जब 
तक कर्ता अथवा सहायक क्रियान लगे। त्वं स्थित: या 
'स्थितोएसि! कहना द्वी होगा। “स्थितोडसि! कह देने से 'त्व' 
लगाने की उतना जरूरत नहों रहतो; क्‍योंकि ( सहायक ) क्रिया 
असि' तिहन्त है ओर उसकी 'सिः विभक्ति से मध्यम पुरुष, 
एक वचन स्पष्ट व्यक्त होता हे। इस प्रकार "स्थितोइसि' में 
मुख्य क्रिया 'स्थितः' कदन्त और उसकी सद्दायक तिडन्‍त है। 
प्रधान क्रिया से द्वी व्यपदेश होता है; इसलिए ,स्थितोडसि' 
को एक ही शब्द में कद्दना होगा, तो ऋदन्त क्रिया कहा जायगा 
और व्याख्या में कहा जायगा--ऋृदन्त क्रिया है, तिहनन्त असि' 
के सहयेग से! । 

(स्थित: से कोई विशेष लिझ्त नहीं मालूम होता, पर संज्ञा 
की तरह उसमें प्रत्यय लग कर वह सब प्रकट किया जाता है-- 
सखी स्थिता, फलं स्थितम्‌ , पुरुषः स्थितः । 

हिन्दी की चतेमान और भविष्यत्‌ ( गा! लगा कर ) तथा 
भूतकाल की सब क्रियाएँ ऋदन्त ही हैं। तिडनत के कहीं दर्शन 
नहीं होते । राम पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं 

'पढ़” धातु से ऋदन्त “त' प्रत्यय हुआ, कठ अधान । फिर उस 


शेर्प 
में संज्ञाविभक्ति आ!' लगी, तब पढ़त” का पढ़ता हुआ। 
स्लीलिंग में 'ई! अत्यय--पढ़ती' | संस्क्रत के 'स्थित और 
'स्थिता' की तरह । इस के एक वचन ओर बहु वचन संज्ञा 
की द्वी तरद् द्ोंगे, उन्हीं विभक्तियों से। आकारान्त पुलिंग 
संज्ञा का एकवचन (खड़ी बोली) में वैसा ही रहता है. और 
बहुवचन में 'आआ' को 'ए! हो जाता है-लड़का-लड़के । 'पढ़ता' 
क्रिया 'लड़का' की तरद्द है; इस लिए इस का बहुवचन बनाने 
में भी 'पढ़ता' का पढ़ते! | संस्कृत में भी जो क्रिया जिस संज्ञा 
की तरह होती हैं, उसके वचन आदि बनाने में वद्दी विभक्तियॉँ 
लगती हैं--स्थितः 'राम' की तरह और “स्थिता' 'रसा' की 
तरद्द चल्लेगी। सो, पढ़ता! का बहुवचन “लड़का की तरह 
बनेगा--पढ़ते--लड़के । ख्रीलिज्ञ में 'पढ़ती' । 

पढ़ता, करता, धोता, नहाता, गाता बजाता, इत्यादि 
वर्तेमान-कालिक कतवाच्य 'तः पत्ययान्त कृदन्त क्रियाएं 
बनीं; जिन्हें पुरुष आदि व्यक्त करने के लिए सहायक 
क्रिया की जरूरत है। सभी क्रियाओं की सद्दायक होना 
क्रिया है, जो सब में अन्तर्दवित रहती है, उन्हीं के अर्थो 
के साथ मिल कर। वही समय पर ( भगवान्‌ की तरह ) प्रकट 
हो कर भी सहायता करने लगती है। सो, इस होना क्रिया | 
के विभिन्न कालों तथा पुरुषों के रूप है! तथा 'था' आदि इन 
सब 'कृदन्तट्रक्रियाओं की सहायता करते हैं, पुरुष-बचन तथा 
लिद्ठ आदि प्रतीत कराने के लिए । 


श्र६ 
राम पढ़ता है--बच्चे पढ़ते हैँ | तू पढ़ता है--तुम पढ़ते हो। 
मैं पढ़ता हूँ--हम पढ़ते हैं । 

पढ़ता हूँ” और पढ़ते हो” में जो उत्तम तथा सध्यस परुष 
की प्रतीति है, सो इसी सहायक क्रिया 'होना' के चत्न पर | “पढ़ता 
हैँ? कह देने से 'में' को पथक्‌ देने की जरूरत नहीं। हूँ” से 
ही वह स्पष्ट हे। ख्री-लिज्ञ में लड़की पढ़ती है” । 

यों पुल्लिज्न और ख्री लिग में क्रिया का रूप -भेद हुआ, 
जो 'कृदन्त' क्रिया की पहचान है ।* वचन! बनाने में भी संज्ञा 
की विभक्ति लगी । मुख्य क्रिया का अपना रूप सब पुरुषों में 
समान है-- 

राम 'पढ़ता' हे। बच्चे पढ़ते हैं। 

मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं 

तू पढ़ता है. तुम पढ़ते हो। 

बहु वचन में सर्वत्र ता' को ति' हो गया है; पर पुरुष--- 
मेद कुछ नहीं । इसी तरदद संस्कृत में भी-- 

१--राम: स्थित: अस्ति १-बालकाः स्थिता: सन्ति। 

२-त्वं स्थित: असि, २--यूय॑ स्थिता: स्थ | 

३--अहं स्थित: अस्मि, ३ -वर्य स्थिताः स्सः । 

(रेथत' का बहुवचन सवेत्र 'बालका:' की तरह 'स्थिताः हो 
गया है; पर पुरुष-मेद कुछ नहीं। वह “अस' के विविध रूपों 
से प्रकट होता है, जो सद्दायक क्रिया है । यद्दी बात हिन्दी की 
वर्तमान फाल की क्रियाओं में सबेत्र है। 


२३० 
' सो, करता है, पढ़ता है, करता हूँ, इत्यादि में मुख्य क्रियाएँ 
--करता पढ़ता' -- कृदन्त त' ग्रत्ययान्त हैं और वे सब 'होना? 
क्रिया की सद्दायता से पुरुष आदि प्रकट करती हैं। 

इसी प्रकार भूतकाल की सब क्रियाएँ कृदन्त हैं, जिनमें 
ध्य! प्रत्यय लगता है। जैसा कि कद्दा गया है, अकर्मक क्रियाओं 
में या करत वाच्य और सकतमेंकों से कमंवाच्य तथा भाववाच्य 
स्पष्ट है। 'जाना' या आना' अथे रखने वाली सकर्मक घातुओं 
से भी कठ वाच्य ही “य भ्रत्यय होता है। ये 'य*-प्रत्यवान्त सब 
क्रियाएँ वचन आदि में संज्ञा की दी तरह चलती हैं। थे ही 
विभक्ति क्षगती हैं | देखिए -- 

लड़का गया, लड़के गये | तू गया, तुम गये 

सब जगह बहु वचन में “ए' है; पर पुरुष प्रकट करने के 
लिए कुछ नहीं है। वह तो तिडन्त की विभक्षियों की चीज है। 
यदि कर्ता 'क़द़का' 'तूः'में' हटा लिये जाय, तो फिर पुरुष प्रकट 
हो ही नहीं सकता। “गत: के साथ जब तक “राम? त्वमों 
या अहम न जोड़ें, 'पुरुष' प्रतीव न होगा। परन्तु तिडन्त 
क्रिया 'तिष्ठामि'ं के साथ अहम्‌' लगाने की जरूरत नहीं; न 
अतिष्ठम! के साथ। हिन्दी में भूवकाज़ की सब क्रियाएं 
ऊदन्त हीं हैं । तिडन्त वर्तमान में केवल 'होना' क्रिया है, जो 
काम चलाती है; मजे के साथ । कोई दिक्कत नहीं। पर भूतकाल 
में वह भी ऋदन्त ही हेः-था | 

पूर्ण भूतकाल में द्ोना' का (भूतकाल का) रूप “था लगा 
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दिया जाता है-गया था। बहुबवचन में 'थाः का उसी तरह 
थे! हो जाता है, जो कृदनत की निशानी है। “था? का स्लीलिंग 
रूप भी 'थी' होता है। इससे भी प्रकट हुआ कि होना* क्रिया 
का यह भूतकाल में रूप ऋदन्त है, तिडन्‍्त नहीं। वर्तेमान काल 
का है” अवश्य तिडन्त है, जो स्लीलिग में भी वैसा ही रहता 
है। 'पढ़ा' आदि में वही 'य' कृदन्त प्रत्यय है, जिसका लोप हो 
गया है। ख्लीलिंग में 'पढ़ी' हो जाय गा। 

यह जो भूतकाल में 'य' प्रत्यय है, सो संस्क्रत 'त' (क्त) का 
ही रूपान्तर है - कृत, किय, किया। “था! भी अस' के 'ह 
के साथ 'त' प्रत्यय से 'हत' हो कर संज्ञा की तरह 'हता' होता 
हुआ वर्ण-विपय्येय से 'तहा' हुआ और “त' के अ' का लोप दो 
कर 'तू हा? मिल कर 'था' हो गया। बहुवचन में संज्ञा-विभक्ति 
की तरह थे! और स्लीलिंग 4४ 'ई' से 'थी' रूप बना । 

इस तरह स्पष्ट है कि भूतकाल में 'होना” सहायक क्रिया (था) 
भी कृदन्त द्वी है । रह्यो” भी होना' ( अस्‌ ) का ही रूप है, और 
यह भी ऋदन्त है | तभी तो बहुवचन में रहे! और स्रीतिद्ग में 
(ही! होता है| देखिए--- 

रहो रघुनाथ, रहे सब, रहो तू ( त्‌ रहा ) रहे तुम 

रहो में (में रद) रहे. हम ' 

सर्वत्र वचन-भेद है; पर पुरुष-भेद नहीं। सर्वत्र 'रहो' और 
रहे! ; इसलिए कृदन्त । ख्रीलिंग में संज्ञा की तरह “रदी' रूप 
होता है। यद भी ऋदन्त में दही सम्भव हे | 


श्श्र 


यों वर्तेमान काल की दिन्दी-क्रियाएँ कदन्त हैं, जिनमें होना' 
क्रिया का वत्तेमान काल का तिखन्‍्त रूप 'है” लगता है। परन्तु 
भूतकाल में प्रधान क्रिया की हीं तरह सद्दायक (होना) का भी 
भूतकालिक ऊुदन्त रूप “था लगता है । यदोँ सद्दायक भी तिदन्त 
नहीं । 

भविष्यत्‌ काल में अवश्य तिदनत रूप हैं--“पढ़िहोँ' 
आदि | 

था! लगा कर भी भविष्यत्‌ काल के रूप बनते हें--- 

रास जायगा। रास जाइगो ( अजभाषा ) | 

सीता जायगी ( उभयन्न ) 

सो, यहाँ तिकन्त-कदन्‍्त का सम्मिश्रण है। 'पढूँगा' 'पढ़ोगे, 
कहने से उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की प्रतीति द्ोती है; क्‍योंकि 
यहाँ तिकन्‍त विभक्ति 'इ काम कर रही है। 'इ' उस सन्नञा 
विभक्ति 'इ! से भिन्न है। इससे 'पढ़-'इ+प'पढ़े” हो गया और 
चहुवचन में तिरून्त क्रिया में अनुस्वार लगती ही है--'पढ़ें । सो, 
चहुवचन भी तिहन्त-पद्धत्ति से हुआ, संज्ञा-पद्धति से नहीं। 
उत्तम पुरुष एक वचन में और मध्यम के वहुवचन में रूप इस 
का परिवर्तित हो जाता है | इस अ्रकार यह एक तिडून्त क्रिया 
है। परन्तु इसमें लगी सद्दायक क्रिया 'गा' तो कृदन्त दी है, जिस 
का चहुवचन गे! और स्लीलिक्ष 'गी' संज्ञा की तरद्द होता है। 
जअजभाषा में भी संज्ञा की ही तरह ओ? हो जाता है “जाइगो' | 
बहुबचन तथा ख्वोसिंग भी (ज़जभाषा में भी) संह्ा की द्वी तरह 
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हैं। इससे सिद्ध हुआ कि यह गा! सह्दायक क्रिया कृदन्त है । 

परन्तु 'गा' किस क्रिया का रूप है, सो सम में नहीं आया 
गया' से इसका कोई सम्बन्ध नहीं | दो सकता है. कोई क्रिया 
पहले प्रचलित हो, जिसका कृदुन्त रूप सहायक क्रिया की तरदद 
काम में लाया जाने लगा हो और मुख्य क्रिया के रूप में उसका 
प्रयोग विरल हो कर कालान्तर में लुप्त हो गया हो । 

कुछ भी हो, 'गा' किसी क्रिया का ऋृदन्त रूप है, जो सद्दा- 
यक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होने लगा और अब उसका स्वतन्त्र 
प्रयोग नहीं दिखायी देता; इसलिए विभक्ति-मात्र समझी जाने लगी 
है। इस प्रकार क्रियाओं के रूप लुप्त दोते रहते हैं | 'जा' धातु 
के भूनकाल में और “ग! के वर्तमान तथा भविष्यत्‌ काल में रूप 
नष्ट हो गये। हिन्दी की “जाना' क्रिया (जा) धातु संस्कृत की 
था! है, जिसका याति' रूप होता है। हिन्दी में या” आ कर 
जा' बन गया और “ता” प्रयत्य के साथ 'जाता है” आदि रूपों 
में चल रहा है । भविष्यत्‌ काल में 'जायगा, विधि आदि में 
'जाय' । परन्तु भूतकाल में इसके रूप नहीं हैं। हिन्दी ने भूत- 
में हा ( गम ) के रूप रखे--'य” प्रत्यय लगा कर “गया आदि । 
इस 'ग' के वर्तेमान तथा भविष्यत्‌ आदि में रूप नहीं। मालूम 
नहीं; पहले से ही दोनों का यद्द विषय-विभाभ है, या बाद में, 
अनावश्यक होने के कारण, लुप्त हो गये। 'भविष्यति' से काम 
चत्र जाने के कारण ही शायद “अस्‌” धातु के ( संस्कृत में ) 
भविष्यत्‌ काल के रूप लुप्त दो गये हों । सो, गा! के मूल प्रयोगों 
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का यदि पता नहीं लगता, तो इसमें कोई आश्चये की बात नहीं 
है । कहीं तो घातु बिलकुल ही उड़ गयी है और उपसमोे ही उमके 
आसन पर जम बैठा है। 'जाता है' में 'जा' (या ) धातु है! 
गमनाथक धातु में “आ' उपसगे लगने से "आना! अथे हो जाता 
है। हिन्दी में आआना' क्रिया में आ” धातु है, जो संस्कृत का वह 
उपसगे ही है। धातु ( या?) अपने अथ-अधिकार इसे सौंप 
कर शायद लुप्त हो गयी । इसी तरद्‌ की अनेक बातें हैं ; 

इस प्रकार आप ने देखा कि तिडन्त क्रियाओं से 'पुरुष' भी 
प्रकट हो जाते हैं, जो हिन्दी में केवल 'होना' के चर्तेमान काल 
है? में तथा विधि आदि को “कहे! “करूं करो में हे। शेष 
सर्वत्र कदन्त क्रियाएँ हैं। करन्त क्रियाएँ और भी बहुत वरद्द से 
प्रयुक्त द्ोती हैं. जो उसी प्रकरण में स्पष्ट की जायँगी। 

आपने देखा कि कृदन्त क्रियाए' संज्ञा की दी तरह प्रयुक्त 
होती हैं, और उनसे 'पुरुष' की प्रतीति नहीं होती। स्पष्टता 
के किए हम तिडन्त क्रियाओं को पुरुषप्रधान तथा ऋृदन्तों 
को 'संज्ञा-कल्प” कद्द सकते हैं । 

प्रश्न दो सकता है कि हिन्दी में ऋदन्त क्रियाएँ ही क्‍यों 
अधिक श्रचलित हुई ? तिडन्त क्यों नहीं बनीं, या रहीं ९ 

इसका उत्तर दिया जा सकता हे। सस्कृत की तिडन्त 
क्रियाओं में रूप---भेद बड़ा जटिल है-- 

अकरोत्‌_ अकुरुताम्‌ 

अकरो. अकुरुतमू अकुरुरुत 

अकरवम्‌ अकुबे अकु्मे 


श्र 


इतने विकट और बेढब रूप सँमालने की अपेक्षा छोटा सा 
'कृतः कितना सुगम है | सब पुरुषों ओर वचनों में 'कृत” 
से काम चल जायगा और बहुवचन या स्लीलिंग बनाने में भी 
दिक्कत नहीं । वाक्य (संज्ञा) की तरह रपटता चल्ला जाता है। 
धुरुप' की भी मझंकट नहीं:-- 

त्वया कृतम्‌ , मया कृतम्‌, सर्वे: कृतम्‌ 
हिन्दी में-- 

तू ने किया, मैंने किया, सबने किया | 

सब जगह 'कृतम्‌' और 'किया' । बचनों में भी-- 
, भवनानि कृतानि; भवन कृतम्‌ः 
हिन्दी में--- 

सकान बनाये, सकान बनाया । 

सीधा कास है| इसीलिए जन-भाषा (हिन्दी) में प्राय: सब 
क्रियाएं ऋदन्त हैं। (संस्कृत में भी) तिडन्त की अपेक्षा कदन्त 
बहुत मधुर हैं। यही कारण है. कि उत्कृष्ट कवियों ने ऋदन्त 
प्रयोग ही अधिक किये हैं। इस मधुरता के कारण भी हिन्दी में 
कृदन्त क्रियाए' अधिक आयी हैं । 

चाहे जो हो, इतना स्पष्ट हुआ कि हिन्दी में प्रायः सब की 
सब कृदन्त क्रियाएं हैं। कुछ थोड़ी सी विधि-पश्न आदि में 
तिडन्त हैं, जो 'पठेत' आदि के अनुकरण पर “पढ़े आदि वन 
गयीं और रह गयीं, सरलता के कारण | आगे हम इसे और स्पष्ट 
करेंगे । । 


शब्द 
केवल चार विभक्तियां तिहन्त 
भ्ड्‌ः ध्डे 'इ्ैः ओर 'इयत 
पीछे जो कुछ कहा गया, उसका निष्कर्ष यह निकला कि 
हिन्दी में--ज्जमभाषा में--केवल् चार विभक्तियों 'तिडन्त' कौ 
हैं, जो धातु से बिलकुल सट-मिल कर रहती हैं, और दे है 'इ' 
८ 'इह्े! तथा 'इयत” । शेष सब सद्दायक क्रियाएं हैं,जो विभक्ति 
समम ली गयी हैं। ये सहायक क्रियाएँ “था' 'गा' आदि 
अकृति ( धातु ) में बिलकुल सिल नहीं जातीं; अपना स्वरूप 
पृथक्‌ दिखाती है। इन सहायक क्रियाओं में वचन-लिंग संज्ञा 
की तरद होते हैं; क्योंकि ये सब कृदन्त हैं। परन्तु उपयुक्त 
चारों विभक्तियों अपनी चाल संज्ञा से नहीं मिलातीं; न वचन- 
लिंग आदि में और न रूप में। इनसे 'पुरुष' और “बचनः? 
अपने ढेंग पर अभिव्यंजित द्वोते हैं, तिबन्त के अमुरूप। नीचे 
इनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ बणेन किया जायगा | 
“इ” ( बतेसान काल ) 
यह वर्तेमान काल का 'इ प्रत्यय संस्कृत की 'ति” विभक्ति 
*का दी घिसा हुआ रूप है। त्‌ उड़ गया है| 
८<? विभक्ति वर्तेमान काल में लगती है और सो भी केवल 
“होना' धातु में। केवल हे” इससे चनता है, जो बहुबचन मेँ 
हैं” हो जाता दे । मध्यम पुरुष के बहुवचन में यह इ! ढ 
बन जाती है, और गुण द्ोकर 'हो' | जजमाषा में औ' तुम 
हो । उत्तम पुदष के एक वचन में जजमाषा में 'होँ' और खड़ी 
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बोली में हूं! उससे बनते हैं । पुल्लिग-खीलिंग को पेंच 
में रहता है और संज्ञा की तरह चलने वाली कृदन्त क्रिया में | 
€! कदन्त नहीं, तिढून्‍्त विभक्ति है; अतः पुरुष है” और 'ख्री 
है! समान | वैसे “द्वी हे में है' क्रिया कर्ता के लिद्दाज से 
ख्रीलिज् कही ही जायगीं। पुरुष का गोत्र द्वीखीसें भी लग 
जाता है। 

यों हिन्दी में यह 'इ' विभक्ति 'होना' क्रिया के 'है' आदि 
रूप बनाती हे | परन्तु यह आयी कहाँ से ! सोचने से पता 
क्षगता है कि सूल भाषा से, ग्राकत्त और अपभअंश आदि को 
स्रींचती हुईं, यह “इ” की गंगा हिन्दी में आयी है और अकेले 
दी इसने अनन्त काम किया है। 

संस्क्रत में 'अस' घातु है, 'होने' अर्थ में | इसमें तिदून्त 
प्रकरण की 'ति' विभक्ति लगती है । इस 'ति! विभक्ति का 'त्‌' 
छुप्त हो गया। धातु हिन्दी में सब स्व॒रान्त माने गये हँ--पढ़, 
कर, उठ आदि | अस_ धातु भी हिन्दी में 'अस” अकारान्त बन 
कर आयी है। 'स' का €' हो जाना पसिद्ध है, सो यहां भी 
होगा | “अह” अपनी विभक्ति 'इ! के साथ मिल कर अहे' 
हो गयी। हिन्दी में--त्रजभाषा में अ' और “इ! मिल कर 'ऐ' 
प्रायः होता है, 'ए! उतना नहीं। यह “अहै' ब्रजभाषा में खूब 
प्रसिद्ध है--“अहै इक द्विज बामन फे रूप !! 

कहीं कहीं अस_! ही रहा, स्वरान्त नहीं हुआ; पर आय 
“अ' दीर्घ होगया और 'स' को हद होगया । फिर वह आगे 
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'इ! विभक्ति में मिल कर 'हि' रूप में आया और “आहि? दो 
गया। जाने को आदि बसे केद्दि गामा' । यही “आदि” कहीं जा 
कर आय होगया। ह का लोप और 'इ'! को 'य' । "के जाने 
को आय'--कौन जाने, कौन है | कहीं कहीं 'अस? के 'आ 
का लोप हो गया और 'स” आगे की विभक्ति “ई के साथ 
मिल कर (सर-इ+से ) से! बन गया। कहीं सि भी बना। 
यही से! आगे 'छे! हुआ और 'से! छे? के रूप में आया। 
“आ' का लोप यहाँ ( त्रजभाषा में भी ) वैकल्पिक हुआ । दो 
रूप अहै” और 'है' | बाद में यह संक्षिप्त रूप 'है” अधिक चाल 
हुआ और मेरठी आदि बोलियों ने भी इसे ही अहण किया। 
राष्ट्रभाषा में आज 'हे” की धूम हे । इसका बहुवचन अनुरवार 
लगा कर बनता है, जो तिडन्त के अनुरूप है। जैसे--“अस्ति' 
का बहुवचन 'सन्ति' बना अनुनासिक 'न! से, उसी तरह है” 
का बहु वचन अनुस्वार या अनुनासिक से बना 'हें', जो “न! का 
दी प्रतिनिधि है । 

इस प्रकार वर्तमान काल का 'इा अत्यय है, जो केवल 'है/ 
बनाता है। ' करदि राम सब काज” आदि में जो “हि! है, सो 
कोई प्रथक्‌ विभक्ति नहीं है; पर विभक्ति समम त्ी गयी है | 
विभक्ति की तरद्द धातु से सटाकर अयोग भी होता है। परन्तु 
बद्द विभक्ति नहीं, सद्दायक क्रिया हे--“हे! का संजलिप्त रूप 
हि और हैं का हिं' है। “रास करता है, में “है? सहायक 
क्रिया जेसे है, उसी तरह “राम करदि' में भी है। बालक करते 
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हैं' में जैसे 'हैं' हे, उसी तरह 'बालक करहिं” में भी है। 'है! 
का यह संक्षिप्त रूप (हि! विभिज्न पुरुष-बचनों में अपने रूप 
बदलता है। सध्यम पुरुष एक वचन में 'करहु” औंर उत्तम 
पुरुष में 'करहं' । यहां और “करता हूँ, में भी अनुस्वार या 
अलनुनासिक उत्तम-पुरुषता प्रकट करता है । मध्यम पुरुष करहु' 
और उत्तम पुरुष 'करहुँ' में इस अनुनासिक का ही भेद है। 
सो, यह अनुनासिक भी तिझन्त का चिन्ह है। संस्कृत में 
उत्तम पुरुष में अनुनासिक ( 'मि' या “नि! ) का रहना 
स्पष्ट है--पठासि' 'पठानि' आदि । उसी अनुकरण पर 
हिन्दी '€” विभक्ति सानुनासिक हो कर उत्तम पुरुष को प्रकट 
करती है। 

'पढ़े आजु हरि नीके! आदि में 'पढ़” भी इसी “इ! विभक्ति से 
युक्त है। यहाँ भी दि है। 'ह' का लोप और “अ! तथा इ 
मिल कर 'ऐ!। जो 'इ! विभक्ति है” में लगती है, वही सीधे 
आकर 'पढ़े' आदि वर्तमान काल की क्रियाओं में हे, ऐसा भी 
कह सकते हैं । परन्तु 'करहि' आदि में जब 'है” का संक्षित्त रूप 
स्पष्ट है और उच्चारण-क्रम से 'करदि' दी 'करइ' हो कर करें 
बन गया प्रतीत होता हे, तब ह-लोप के साथ यहाँ भी वह 
सहायक क्रिया दी प्रतीत हो, तो अधिक जँचता है। सर्वत्र "है 
क्रिया सद्ाायक--पढ़ता है, पढ़त है, पढद्हि, पढ़इ, पढ़े आदि। 
सो, 'इ' विभक्ति केवल 'अस' में लग कर 'अहै” और "है! चना 
ओर आगे उस के विभक्ति-रूप से अयोग | 
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४6! विधि-प्रश्न आदि में 

दूसरी भी एक विभक्ति (त्तिडन्त प्रकरण की) हिन्दी मेंइ' है । 
इसका उपयोग विधि, आज्ञा प्रश्न आदि अकट करने में धातु के 
स्राथ होता है। इस के भी विभिन्न पुरुष-बचनो में--करु-करो, 
करो, करौं-- करो आदि रूप हो जाते हूँ। यह भी संस्कृत से 

अकर काटती हुई आयी है | 
संस्कृत में विधि आदि में 'इय” विभक्ति लगती है, जिस के 
'पठेत्‌! आदि रूप होते हैं। 'इय्‌' से 'यः अलग दो कर “३” मात्र 
हिन्दी में आगयी ओर विभिन्न क्रियाओं से मिल कर उन्हीं 
( विधि अश्न आदि) अथो को प्रकट करती है। जिस का जो 
काम है, वह वही करेगा, कहीं चला जाय । पढ़! आदि से मिल 
कर अजभाषा में अ! और 'इ! मसित़्कर पढ़े”! और खड़ी बोली 
में 'ए' (पढ़े! हो जाता हे। मध्यम पुरुष, एक वचन में त्रजभाषा 
में 'उ' होता हे--न करु निरादर लौंग को---और खड़ी बोली 
में ? लुप्त हो जाती हे--करु, पढ़। (संस्क्रत 'पठ” आदि के 
ढंग पर) | उत्तम-पुरुष एक बचन में पढ़, करूं प्रयोग प्रश्न 
आदि में आते हैं। पढ़े, पढ़ें . पद आदि अयोग पलिंग-खीलिंग 


में समान हैं | जा हर 
भ काल  ॥ 
इह्े” अजभाषा मे भविष्यत्‌ काल की 'तिहन्त” विभक्ति 
हे--पढ़िहें, करिहे आदि। इसके भी रूप पुरुष वचनों मे 
तिडन्त-विधि से बदलते है, और दोनो लिड्नों मे समानता 
रहती है-- राम करिहे, सीता करिहे। धातु से सट कर भी 
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'इहे' रहती है, जो तिडनत विभक्ति का लक्षण है। करिहै, 
करिहँ, आदि पुरुष--भेद सो । धातु के अन्त्य स्वर का लोप दो कर 
'इहे' से मिल जाना स्पष्ट है। जो धातु अकारान्त नहीं, वहाँ 
“इहे' प्रत्यय के 'इ! का ही लोप हो जाता है। 'पहे' 'जैहे' में 
जा-इह्दे +जैहे । इसी तरह धातु के रूप गा, जा, आदि रह 
कर “आ' और ६ मिल कर एऐ! | जो भी हो, त्रजभाषा में यह 
“इह्ढे” तिहून्त प्रकरण की विभक्ति है | 

अब इसके वंश की खोज कीजिए आयी कहाँ से ! है 
कौन १. 

विचार करने से ज्ञात होता है कि संस्कृत में 'करिष्ये' 
आदि आत्मनेपदी क्रियाओं के भविष्यत्‌ काल रूप में जो 
“इध्ये” लगता है, वही इह्े! बन कर यहां आ गया है। 

ब्जभाषा में संस्कृत के ष ओर श का 'स' हो जाना प्रसिद्ध 
ओर प्रत्यक्ष है-प्रावषू--पावस, शाक--साग आदि। इसी 
तरह 'इष्ये” अत्यय के 'ष्‌! को 'स? हो गया और 'य! का लोप 
होगया; क्योंकि समस्थानीय स्वर 'ए' में मिज् कर स्पष्ट श्रृत 
नहीं होता । 'इसे' बन जाने पर 'स_ को 'ह” हो गया। भाषा 
में 'स ' का 'ह हो जाना सर्व-प्रसिद्ध है। यह 'इद्दे! अजभाषा में. 
'इहै' होगया; क्योंकि यहाँ 'ए' की अपेक्षा 'ऐ! की ओर ही 
अधिक प्रवृत्ति है--पढ़े' को पढ़े और करे को 'करं। इस 
प्रकार भविष्यत्‌ काल में प्रयुक्त होनेवाली विभक्ति दइध्ये! 
जजभापा में 'इछ्ै: चन कर आ गयी, 'अवधी/' से होती हुईं । 
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अजभाषा-साहित्य में गो' लगा कर भी भविष्यत्‌ काल की 
क्रिया बनाते हैं और ज्जभूमि में यही प्रयुक्त होती है--जाइगो 
(खड़ी बोल्षी में 'जायगा' ), परन्तु त्रजभाषा के साहित्य में “इहे' 
विभक्ति लगा कर अधिक श्रयोग हैं | 
“इयत' माववाच्य 

चौथी तिडन्‍त विभक्ति भाववाच्य वरततमान काल में 'इयत' 
है । त्रजभाषा में 'सुनियत' 'कहियत” आदि प्रसिद्ध प्रयाग हैं । 

इस प्रकार संक्षिप्त विवेचन से प्रकट हुआ कि हिन्दी में 
केवल चार 'तिडन्त' विभक्तियाँ हँ--वर्तेमान काल की 'इ”, विधि 
प्रश्न आदि व्यक्त करने वाली 'इ” भविष्यत्‌ काल की 'इहै' 
ओर वर्तमान 'इयत! इन चारों विभक्तियों की वंश-परम्परा और 
जन्मभूमि भी हसने देखी। बस, इतने से द्वी प्रयाजन है। तीन 
तिडन्त कतृ वाच्य हैं, चौथी भाववाच्य | 

अब आगे हम ऋृदन्त प्रकरण से बतलायेगे कि धातुओं 
से कैसे सज्नाएं और संज्ञाकल्प क्रियाए बन जाती हैं। वह बड़ा 
मनेरजक प्रकरण हे । 


सप्तम अध्याय 
--+#औ4--- 
कुृदलत अकरण 
भाषा के साम्राज्य में शब्दों के कतेव्य अथे- सूचन के 
लिए नियत हैं। परन्तु आवश्यकतानुसार उनको दूसरे-दूसरे 
कार्सो पर भी लगाया जाता है। पुलिस से फौज का और फौज 
से पुलिस का भी काम लिया जा सकता है | इसी तरह संज्ञा से 
क्रियाएं ( नामधातु ) बन जाती हैं और धातुओं से संज्ञाएं या 
नाम बन जाते हैं। धातुओं से संज्ञाएं या संज्ञाकल्प क्रियाएँ 
जिस प्रकरण में बनती हैँ, उसे 'ऋदन्त' नाम दिया गया है। 
हिन्दी-व्याकरण में भी 'क्दन्त' शब्द उसी अर्थ में रूढ है। 
धातुओं से कुछ शब्द ते ऐसे बनते हैं, जो चिलकुल संज्ञा 
दी हो जाते हँ--सासान्यतः जातिवाचक संज्ञा या विशेषण। 
इनका फिर क्रिया-शब्द की तरह प्रयाग नहीं होता। 'गाना' एक 
क्रिया है। गाना, घोना आदि क्रिया के सामान्य रूप हैं, या 
धातु से वनी भाव--पअधान संज्ञाएं, जो (भाव-पअधान होने के 
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कारण क्रियात्व खो नहीं देतीं। इनके “न” प्रत्यय के अलग 
कर देने से जो रूप बच रहता है, वही 'धातु' हे, किया का मूलरूप । 
'थो, पढ़, जा आदि धातु हैं, दिन्दी में | इनमें “ना भाव-प्रधान 
अत्यय लगा कर ज्रजभाषा में धोनो, पढ़नो, जानो आदि रूप बनते 
हैं और खड़ी बोली में घोना, पढ़ना, जाना आदि। धातुओं से 
विविध ऋृदन्त प्रत्यय लगा कर संज्ञाएँ या संज्ञा की तरह चलने 
वाली क्रियाएँ बनती हैं । 
धातुओं से संज्ञाएँ 

विविध प्रत्ययों को अपने साथ लगा कर धातुएँ संज्ञा के रूप 
में प्रकट द्ोतीं हैं। हिन्दी-धातुओं से कठ-प्रधान ( कठ वाच्य ) 
वैय,? प्रत्यय लगा कर गवैया, धौवेया, करैया आदि संज्ञाएँ या 
विशेषण बनते हैं.। इनके रूप स््ीलिंग में भी ऐसे ही रहते हैं; 
ओर बहुवचन में भी--गवैया एक आया है, रमा बड़ी गवैया 
बनी है, ग्वाज्ियरवाले बड़े गवैया हैं । गवैया, में 'गाना' क्रिया 
मौजूद है; पर अप्रधान रूप से | प्रधानता द्रव्य की है। राम 
गाता है! इसके बदले “राम गवेया है” नहीं कद सकते । 'राम 
गवैयां है”--'राम गाना चाहता है? के अर्थ में बोला जाता है, 
जो दूसरी चीज है। 'वैयों' क्रिया-प्रधान प्रत्यय है, चाहना के 
अथे में । इन क्रिया-प्रधान प्रत्ययों का जिक्र आगे कुछ विस्तार 
से किया जायगा। संस्कृत से आये 'पाचक” 'गायक' आदि भी 
हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । ये शब्द बने-बनाये यहाँ आये हैं; क्‍योंकि 
पंच! धातु यहाँ नहीं; बल्कि पका हे, जिसका कर्मकत? रूप 
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पक! है--पकाना-पकना। यहाँ जो 'पच' घातु है भी, सो 'पक' का 
ही दूसरा रूप है; पर एक विशेष अर्थ में ही उसका योग होता 
हे--रसोई में भोजन पकता है, और 'पेट में भोजन पचता है” | 
संस्कृत का पच्‌” यहाँ नहीं हे, जिससे 'पाचक' बना हे। इस 
लिए, बना-वनाया 'पाचका वहाँ से आया है । इसी तरह 

“अध्यापक' आदि हैं । 

सूरदास ने 'धार' प्रत्यय का भी प्रयोग किया है--- 
'सांचो सा लिखघार कहावै! “' लिखधार “-लेंखक, लिखने 
वाला | 

बहुत से कढ प्रधान ऋृदन्त शब्द धातु को ह्विरुक्त कर देने से 
बन जाते हैं और किसी अर्थ में रूढ़ हो कर इतने प्रचलित हो 
जाते हैं कि लोग उन्हें योगहूृढ़ न समझ कर रूढदू ही समभने 
लगते हैं। योगार्थ लोग भूल जाते हैं। 'लाला' शब्द ऐसा ही 
है। यह ऋदन्त शब्द है »भेर वाणिक-जनों में रूढ हो गया 
है। वारणिज्य-व्यापार में 'ला' ही “ला? रहता है। इधर से भी 
ला, यह भी ला; उधर से भीज्ञा और वह भी ज्ञा। इस 
अकार ला-ज्ला कर जो घर भरना जानते हैं, उन्हें लाला' 
कहा गया । छोटे बच्चों को भी इसीलिये 'लाला' कहते 
हैं। वे भी--यह ला. वह ला, चन्दा ला, खिलौना ला, इत्यादि 
ल्ञा! की सड़ी लगा देते हैं. । संस्कृत में यास्क जेसे ऋषि ने 'काक! 
जैसे शब्दों की निरुक्ति की है-काकः शब्दाजुकरणात्‌ यानी का का' 
किया करता है, इसलिए “'काक' नाम पढ़ा। परन्तु हमारे लाला' 
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जी की पूछ-पछोर आज तक किसी ने हिन्दी में नहीं की ! इसी 
तंरह और बहुत शब्द हैँ, जो धातुओं से बने हैं, अन्वर्थ हैं; 
पर लोग बह सब भूल गये | 

कर्मश्रधान "न प्रत्यय लग कर भी सज्ञाएँ बनती हैं। जो 
माड़ा जाय--माड़न । 

करण-प्रधान--कतरनी, जिससे कतरा जाय। 'न' करण 
प्रधान प्रत्यय हो कर ख्रींलिंग में है । 

इसी तरद्द 'परखनी”', जिससे परखा जाय। बोरी आदि में 
डाल कर भीतर से चीज निकाल लेते हैं। पुल्लिग में “आ! रहेगा 
ही-- बँधना', जिससे बांधा जाय । न्नजमाषा में ओ' हो जाता 
है 'बंधनो' इत्यादि । 

इसी तरह अधिकरण-प्रधान आसनी”ः जिस पर आसीन 
हुआ जाय । यह संस्कृत से आया है। यहां बैठने के अथ में 
आस' धातु ली नहीं गयी है। 'ैठ' से 'बैठक' अवश्य है। 
अधिकरण-पअ्रधान का गत्यय | 

इसी तरह विविध प्रत्यय लग कर विविध संज्ञाएँ बनती हैं, 
जो अजभाषा में सब खड़ी बोलीं के समान ही हैं । इसलिए, 
इनके विस्तार में न पड़ कर हम आगे उन भ्रत्ययों का उल्लेख 
फरेंगे, जिनसे क्रिया का रूप संज्ञा की तरद्द हो जाता है; पर 

प्रयोग सज्ञां की तरह न हो' कर भ्रधान क्रिया की तरह 

होता है। इस प्रकरण में काफी विशेषता है; इसलिए कुछ 
विस्तार से कददना होगा । 


दें 


कृदन्त क्रियाएँ 

पीछे कह जा चुका है कि हिन्दी में ऋदन्त करियाएँ ही ज्यादा 
हैं, तिहन्त बहुत कम । कृदनत और तिडन्‍त का हिन्दी में रूढ़ 
प्रयोग है । 

कृदन्त क्रियाएँ कठ वाच्य. कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों 
तरह से हैं। 'कर्मकत' भी कृदन्‍्त क्रियाएँ हैं और प्रेरणा में भी। 

अकर्मक क्रियाओं से यहां कतवाच्य या भाववाच्य प्रत्यय 
होंगे | सकम क क्रियाओं से कर्मवाच्य, भाववाच्य, और कत्‌ - 
वाच्य, तीनों तरह से | 'कमंकत' में सकमेक क्रिया अकर्मक 
हो जाती है; इसलिए करत -प्रधान वतथा भावप्रधान भ्रत्यय होंगे । 
परणा में कोई क्रिया अकमक नहीं रहती, इसलिए कठ्‌ प्रधान 
कर्मप्रधान और भाव॑त्रधान. तीनों तरह के प्रत्यय होंगे । 

भाषा का विस्तार बहुत बढ़ा है। इसलिए सभी गत्यय किस्री 
भी प्रकरण के नहीं गिनाये गये हैं, संकेत भर किया गया है। 
इस कृदन्त प्रकरण में भी कुछ नमूने के प्रत्यय बतलाये जायँगे। 
इससे यह न समम कें कि बस, इतने ही ऋद॒न्त प्रत्यय हिन्दी 
( ब्रजभाषा ) में हैं | 

त! प्रत्यय वर्तमान कद वाच्य 

संस्कृत में एक 'त' (क्त) प्रत्यय भूतकाल के आय्य क्षण में क्रिया 
का सम्पर्क प्रकट करने के लिए होता है । यह वर्तमान से मिला 
हुआ भूतकाल में होता है। यह 'त' अकसेक-सकमेक सभी घातुओं 
से कर्ता में ( कठ:-वाच्य ) होता है और “पुरुष प्रकट करने के 
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लिए 'अस ” घातु सहायक क्रिया के रूप में इसके साथ रहती 
है। या फिर कता जोड़ने से 'पुरुष-प्रतीति होती है; जैसे-- 

“राम: उपविष्ठ; श्रस्ति | लग उपविष्ट: अमि! । 

वचन ओर रूप संज्ञा की तरद होंगे, कर्ता के अनुसार-- 

“बालक; उपस्थित: अस्ति | शलकाः उपस्थिताः सन्ति' | 

खीलिज्ञ में-दिवी उपस्थिता अस्ति!। हिन्दी में “रामः 
उपस्थितः अस्ति” का अथे है--रास उपस्थित हे ।* 

अब “उपस्थित” का मत्तलब साफ दोगया और यहद्द भी 
सालूस हुआ कि करीब-करीब वर्तमान काल में ही यह तः 
प्रत्यय है । तभी तो 'जागृतो भव' आदि प्रयोग ठीक बैठते हैं । 
फिर भी 'रामः स्वपिति! और “राम: सुप्त: अस्ति! में अन्तर है। 
साधारणशतः इस अन्तर का र्याल न करके एक द्वी अथे में 
दोनों प्रयाग कर दिये जाते हैं । ः 

हिन्दी ने तिडन्त के अनन्त रूप-जंजाल से बचने के लिए 
सीघे-सादे ऋदन्त रूप अददण किये हैं और चरतंसान काल में भी 
इस “त' प्रत्यय को ही लेकर अपना सब काम चला लिया है| 

हिन्दी में “त' प्रत्यय वर्तेमान काल मे होता है, कठू प्रधान 
अकम क-सकस क सभी धातुओं से | धातु के साथ 'त प्रत्यय 
लगने से हिन्दी ( त्रजसाषा ) में 'जागत” 'पढ़तः “करत' आदि 
रूप होते हैं। ऋदन्त होने से इनके रूप वचन संज्ञा की तरह 
होंगे। अकारान्त पुल्निज्ञ संज्ला के हिन्दी में, एक वचन ओर 
चहुवचन में समान रूप रहते हैं, कठवाच्य . क्रिया के कर्ता- 
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रूप से जब प्रयोग हो। बालक जाता है” और 'बालक जाते हैं 
तथा “बालक पढ़त है' 'बालक पढ़त “हैं? | यह त-प्रत्यान्त 
करदन्त क्रिया भी अकारान्त है और इसीलिए इसके बहुबचन में 
कोई परिवर्तन न होगा । 'रास उठत है? ओर 'बालक उठत हैं | 
सहायक क्रिया के रूप में सवेत्र है” रहेगी, विभिन्न पुरुषों में 
यथावश्यक परिवर्तित दोकर--तुम उठत हौ, मैं उठत ही, 
इत्यादि । संस्कृत में भी 'त्वमुत्यित: असि' और 'अहसुत्यितः 
अस्मि । संस्कृत के ये उदाहरण केवल सहायक क्रिया का 
“प्रयोग स्पष्ट करने के लिए हैं। बैसे -त्वमुत्यितः असि' में 
ओर 'तू उठता है” या तू उठत है' में बड़ा अन्तर दो गया है । 
त्वमुत्थितः असि' का हिन्दी में अनुवाद होगा--तू उठा है! । 
'तू उठता” है और “तू उठा है! में बड़ा अन्तर है। कारण, संस्क्रत 
में वह 'व' ( क्ृ ) भूतकाल में ही होता है; पर ऐसा भूतकाल, 
जो बतेसान को छू रहा हो । इसी को हिन्दी-व्याकरण में आसन्न 
भूत' कहते हैं । परन्तु दिन्दी में यह 'त' प्रत्यय बिल्कुल वर्तमान 
काल में होता है । संस्क्रत में अकर्मक क्रियाओं से ही कठ- 
वाच्य होता है; पर हिन्दी में अकमेंक-सकमेक सब से । 
खड़ी बोली में 'त' के “अ' को दीघे हो जाता है, “आ' संज्ञा- 
विभक्ति ल्ग कर 'पढ़ता, करता, खाता, जाता” इत्यादि । 
यह आकारान्त कृदन्त क्रिया हो गयी; अतः ( खड़ी बोली में) 
ज्ड़का' आदि आकारान्त पुल्लिद्ड संज्ञाओं की ही तरह इसके 
रूप चलेंगे-बहु वचन में पढ़ते! हो जायगा, लड़के! की 
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तरह । सो-- 
साधु पढ़ता है, सब पढ़ते हैं 
मैं पढता हूँ हम पढ़ते हैं 
तू पढता हे, ठुम पढते हो 


यों रूप होंगे। स्त्रीलिज्ञ में त्रजमाषा में 'तः के 'अ' को इ* 
हो जाता है और खड़ी बोली में “ई'। जैसे -- 
'सीता पढ़ति है और सीता पढ़ती है? 
त्रजभाषा सें कहीं-कद्दी “अ! को 'उ' सी दो जाता हे, 'राम 
कहा धौं पढ़तु हैं । | 
'य प्रत्यय( भूतकालिक ) 

' भूतकाल में अकमक घातुओं से कर्ता में, सकसेकों से भाव 
ओर कम में यह “य' प्रत्यय होता है। इससे बनी हुईं क्रिया 
ब्रजभाषा में ओकारानत और खड़ी बोली में आकारान्त पुलिन्नञ 
संज्ञा की तरद्द चलती है; क्योंकि '"ओ” तथा 'आ” सज्ञा-विभ- 
क्षियोँ ज्ञग जाती हैं और (इन विभक्तियों के लगने से ) प्रत्यय 
के अ' का लोप हो जाता है| बहुवचन में भी उसी तरह के 
रूप होते दै। अकर्मक कतृ वाच्य-- 

राम गयो, सत्र छात्र गये। राम गया सब छात्र गये 

मैं गयो . हम गये। मैंगया. हम गये 

तू गयो तुम गये | तूगया तुम गये 
सेन्न कर्ता के अनुसार, संज्ञा की तरह, क्रिया के वचन 
हैं। सत्रीलि्न में खड़ी बोली और त्रजमाषा में समान रूप-- 


२५१ 
' सीता गयी (या गई )' 
'यँ का लोप कहीं वैकल्पिक और कहीं नित्य होता है, यह 
पीछे अनेक जगह कहा गया है। 
यदि किसी धातु में अनेक स्वर हों, तब “य' परे होने से 
उस (धातु ) के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है और व्यंजन 
आगे के ग्रत्यय से मित्र जाता है :-- 
देख्ये।, रह यो, उल्यो बेख्यो; इत्यादि १ 
ऐसी अनेकस्वरयुक्त धातुओं से परे 'य” का ल्ोप हो जाता 
है, यदि उससे परे (ओ'” से भिन्न) अन्य कोई स्वर हो : - 
“देखी स्याम अनेखखी रीति, बैठे सबै सखा मन मारे! । 
खड़ी बाली में - उठा, देखा, बैठा इत्यादि । 
स्ींलिज़् में ई' है :-- 
देखी एक अनूपम नारि, बैठी जसुदा सब के आगे। 
इस तरह सर्वत्र 'य है, कददीं भत्यक्ष, कहीं लुप्त । एक स्वर 
की धातु में भी “या कभी-कभी लुप्त होता है। ऊकारान्त 'छूना' 
आदि में--छुआ, छुओ, छुईटं । 'ऊ' हस्व भी हो गया है। 
अकर्मक धातुओं से कर्ता में (कर वाच्य ) 'य' अत्यय 
होता है। उसके वचन आदि कता के समान होते हैं । 
सकमेक धाठुओं से करे या भाव में “या होता है। 
कंमे में:-- 
राम ने वह काम किया, राम ने वे काम किये। 
सम ने संद्दिता पढ़ी, राम ने अन्थ पढ़ा । 


ब्श्र्‌ 

पढ़ी! और “पढ़ा” में 'य! का लोप हो गया है; क्योंकि 
'पढ़्या' अच्छा नहीं लगता और समस्थानीय 'ई' में मिलकर 
ते वह प्रथक्‌ श्रुत सी नहीं हो सकता। यहाँ क्रियाएँ कम के 
अनुरूप हैं; वचन आदि में, तथा लिछ्ठ में । 

भाववाच्य--- 

मैंने राम को देखा, तूने राम को देखा 

जडकी ने मुझे देखा, मैंने लड़कियों को देखा। 

कर्ता-कर्म चाहदे जैसे कर दे, क्रिया पुल्लिग एक वचन 
रदेगी। यहाँ भी “य' का लेप है, 'देस्याः अटपटा लगता है । 
(पंजाब में 'देख्या' बालते भी हैं)। “य” के सहित प्रयोग :-- 

मैंने तुम को लिया, तुमने लड़की को गोद लिया | 

लडकी ने लडके को लिया, लडके ने लड़की को लिया । 

लड़ के ने हमको लिया, हमने तुमको लिया। 

इसी तरह 'य' सहित क्ेवाच्य:--- 

पमैंने फूल लिये, इमने फूल लिया' 

परन्तु कभी भाववाच्य क्रिया ही भत्ती लगती है। 'मैंने 
सुस देखे! न होगा | ब्रजभाषा में सी इसी तरह-- 

मैंने काम कियो, मैंने काम किये, (कम वाच्य) 

तूने देख्यों राम (कम वाच्य) | 

इमदि जननी ने देख्यो (भाववाब्य) | 

थे प्रत्यय भाव मात्र में 
पीछे जिस 'य॑ प्रत्यय का उल्लेख हुआ, उससे मिन्न एक 


श्श्रे 


ओर 'य' प्रत्यय हिन्दो में होता है, फेवल भाव में | वह 'य' 
प्रत्यय भूतकाल में होता है; परन्तु यह किसी विशेष काल से 
बँधा नहीं है। जैसे शहद 'योगवाही' है, जिस दवा में मिल्राओ, 
उसी के साफिक अपना असर प्रकट करता है; उसी तरह यह 
भाववाचक “य॑ प्रत्यय है| परन्तु एक विशेष अथे में भी इसका 
विधान है | जब क्रिया का सातत्य ( सदा जारी रहना ) प्रकट 
करना हो. तब इसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ 
क्रिया का सातत्य प्रकट करना भी इस प्रत्यय का काम है। इसी 
जझिए इसे 'सातत्य--द्योतक ' य ” अत्य्य भी कह सकते हैं, 
जो भाववाच्य प्रयुक्त होता है, अकर्मक-सकर्मेक सभी धातुओं 
से | भाववाच्य क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती 
ही है-- 

सुन्यो करति है जननां कथा (अज--माषा) सुना करती है जननी 
कथा ( खड़ी बाली ) 

सुना करता हूँ खड़ा सत्र मै (०) सुन्यो करत हौं ठाढो सबै (ब्र०) 

कियो करत हम याद तुम्हारी ( ब्र० ) किया करते हम याद 
तुम्हारी ([ल०) 

इस “य” का भी ल्ोप उसी तरह सब जगह है। अनेक स्वर 
वाली धघतुओं में लोप--आ परे होने पर -- 

सुना करती, देखा करती, वैठा करती इत्यादि मे। एकत्वर घातु में 
रहता है--किया करती, पिया कग्ती 

* ओ ' परे होने पर तो अनेकस्वर धातुओं से परे भी “ य 


ब्ब्द्ह 


रहता द्वी हे 'देख्यो करति राह पीतम की' “उठ्यो करत ब्रै देखत 
'तिन को । 
हिन्दी-व्याकरणों में 'सुना करता हूँ” में सुना” आदि को 
सामान्य भूत काल का रूप लिखा है, जो गलत है। यद्द 'य ! 
सब कालों में प्रयुक्त दोता है - सुन्यो करे गी, सुन्यो करति सब 
बारें तिद्दारी, इत्यादि । आज्ञा आदि में भी “ जायो करो नित 
सन्दिर में '। प्राथेना मे-“ आयो करो सखि मेरी कुटीर में” 
इत्यादि । 
“थ! श्रत्यय के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें 
थय! के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें कहने को हैं । त्रजभाषा 
में भूतकाल के स्लीलिंग में दियो, कियो, लियो के रूप दई, करी, 
लई होते हैं ओर इनकी जगह 'न'--प्रत्ययान्त 'दीनी' कीनी'” 
तथा 'लीनी” का भी प्रयोग द्दोता है । 
हमने सस्क्ृत के 'त' (क्त) का हिन्दी में 'य” हो जाना लिखा 
है। 'त' का 'य' हो जाना हिन्दी में अन्यत्न भी आप देख सकते 
हैं:--धूृत, घिय-- घी । 
थया का 'इ! हुआ और फिर सवर्ण दीघे। और भी स्पष्ट 
लीजिए---असृत अमिय | नवशिक्षित--नौ सिखिया। 
पूबी बोली में 'त' बन जाता है 'ब--“आवा' “गवा" आदि । 
त' का 'व” भी हिन्दी में अन्यत्र स्पष्ट है। 
देशान्तर देसावर ( दिसावर ) 
देशान्तरीय देसावरी ( दिसावरी ) 


श्र 


यह तो हुई हिन्दी की विभिन्न बोलियों की बात | परन्तु जो 
स्वतन्त्र प्रान्तीय भाषाएँ हैँ; पर हिन्दी की सगी बहनें हैं, उनके 
यहाँ भी 'त' इसी तरह खेल रहा है। पंजाबी भाषा में देखिए--.- 

वू गया सी | मु डा गया सी ( लडका गया था ) राम आया सी 
(राम आया था) इत्यादि । 

वही 'त' है और उसी तरह “यः बन कर | परन्तु कुछ कर्म- 
वाच्य क्रियाओं में वहाँ  त' ज्यों का त्यों रहता है, ' य * नहीं 
बनता-- 

मैंने काम कीता (मैने काम किया था) म॒डे ने दुद पीता सी 
(लडके ने दूध पिया था) झु डे ने दवा पीती सी (लडके ने दवा पी थी) 

ददेना' का 'दीता' होता है। यही 'दित्ता' हो गया है--'राम 
दित्ता मल! | सो दत्त' कीं प्रतिध्वनि है; क्‍यों कि 'कीता' आदि 
के 'कित्ता' जैसे कोई रूप नहीं होते | 

किन्तु यह बात कुछ ही (एकरवर) देना-पीना आदि की क्रिया- 
ओ में है। अन्यन्न सकर्सक या कमवाच्य क्रियाओं में वहाँ (पंजाबी 
में) भी 'य' ही होता है । एक बात और । हिन्दी में पूर्णो भूतकाल 
प्रकट करने के लिए था” लगाते हैं। भूतकाल् पत्यय 'य' से भी 
प्रकट होता है और “था! से सी। मिल कर पूर्ण भूतकाल । यह्‌ 
था! एक सहायक क्रिया है, अस” की बनी हुई, ऋद॒न्त | इसी लिए 
(छुद॒न्त क्रिया होने के कारण) संज्ञा की तरह बचन-लिंग आदि 
दोते हैं--गया था, गये थे, गयी थी | परन्तु पंजाबी भाषा की 
सी! सद्दायक क्रिया कुदन्त नहीं, तिडन्त है। उसके रूप संज्ञा 


२५६ 
की तरह चहुचचन और ख्ीलिज्ञ में बदलते नहीं। देखिए-- 


मुंडा गया सी ( लड़का गया था ) 

कुड़ी गयी सी (लड़की गयी थी ) 

यह “सी * स्पष्टत : संस्कृत के “आसीत्‌' क्रिया का मध्य 
अंश है। इसके बहुवचन में 'सन्‍्! होता हे, जो संस्कृत के 
( “आसीत्‌” के बहुवचन ) आसन का अन्तिम अंश है। 

मुंडे गये सन्‌ ( लड़के गये थे ) | 

कुड़ियाँ गयी सन्‌ ( लड़कियाँ गयी थीं ) । 

'सन' भी पुल्लिंग-स्रींलिंग में समान हे, बदला नहीं । इससे 
स्पष्ट है कि (सन्‌! सहायक क्रिया भी तिबन्त है और “आसीत' 
के बहुबचन आसन” का अन्तिम अंश है । सस्कृत मे भी तिदन्‍्त 
क्रिया पुल्लिग-सख्लीलिंग में समान-रूप रहती है -- 

पुरुष: गताः आसन। 

ख्ियः: गताः आसन । 

तिरून्त 'आसीत्‌”. भी स्रीलिंग में नहीं वदलती--- 

रामः गतः आसीत | 

र्मा गता आसीत्‌ 
पंजाबी में--राम गया सी और रमा गई सी । 

सो, पंजाबी में “य! प्रत्यय तो हिन्दी की ही तरद है; 
पर सहायक क्रिया में भेद दे। हिन्दी में 'था” “अस! का ऋद॒न्त 
रूप है और पंजाबी में 'सी' तथा सन्‌! संस्क्रत “अस के दी 
तिरनत रूप; आसीतः और “आसन के क्रमशः मध्य और 


'रेश७ 


अन्तिम अश। इसी प्रकार अन्य प्रान्तीय भाषाओं में बहुत कुछ 
स्रमतो है, यदि एक-रूपता नहीं 

'न' प्रत्यय धातुओं से भाववाच्य होता है, अकमक- 
ख्रकमेक सबसे । ब्रजभाषा में ओकारान्त संझ्ञा की तरइ और 
खड़ी बोली में आकारान्त की तरह न-प्रत्ययान्त के रूप चलते 
हैं। संस्कृत में भी “ना हे--पठन, अध्ययन, गमन आदि। 
इन (संस्कृत न-प्रत्ययान्त शब्दों) में हिन्दी की 'ओ' या “आ 
सज्ञा-विभक्ति नहीं लगती, केवल अपने “न” प्रत्यय में 
क्षणती है-- 

जानो, करने, उठनो, बैठनो, लजानो, निभानो ( त्रजभाषा) 

जाना, करना, उठना, बैठना, लजाना, निभाना (ख ड़ी बोली) 
ख्भी कारकों में इनका प्रयोग होता है-- 

मेरो जानो न हो हे ( कर्ता ) 

तेरो जानो मैं देखिहौं री ( कर्म ) 

न प्रत्यय भाव-प्रधान ु 

"ना की ही तरह “व प्रत्यय भी भावग्रधान होता है ; पर 
ब्रजभाषा में ही, खड़ी बोली में नहीं--- ] 

“सिबो ब्रज के नीको, 

आगि लगै ब्रज के बसिबे मह, पानी में आगि लगावै' छुगाई ! 

रियो हमैं सब्र नीको लगे 
कविता समुकाइबो मूदुनि को , 
, अविता गद्दि भूमि पै लावनो हे ।! - 
१७ 


प्र्श्प 

'कविता फरिबो कु खेल महीं हैं ह 

इस प्रकार ब्रजभाषा में “न! और 'ब” प्रत्यय भाव में है। 
पर खड़ी बोली में केवल “न। 

“न प्रत्यय अनिंवाय्येता था विधि आदि में 

एक "न प्त्यय और हिन्दी में है, जो अनिवायेता' तथा 
विधि आदि प्रकट करता है और भाव तथा कम में होता है । 
सस्कृत में --सया पठनीया वेदाः' से यह 'न आया जान पड़ता 
है । देखिए, अकर्मेक धातुओं से भाव में-- 

उठनो है मोदि' सबेरे, (त्रजभाषा) 

उठना है मुझे सबेरे (खड़ी बेत्ी) 

जागनो है जननी को' (त्रजसाषा) 

जागना है जननी का, (खड़ी बाली) 

जागनो दे उन को (अजभाषा) 

जागना है उनको, ( खड़ी बाली ) 

स्वेत्र एक वचन, पुल्लिग क्रिया है, सब तरद्द के कर्ता 
सगले पर | सकसेक के कमवाच्य प्रयोग-- 

नो है माहिं बड़ा फल 

लेने हैं मोद्दि बड़े फल | 

स्वेत्र कर्म के अनुसार क्रिया के लिज्ञ-बचन दैं। खड़ी 
बोली में भी--मुझे रोटी खानी है” 'राम के वेद पढ़ना है 
'रमा के थे भन्‍्थ पढ़ने हैं 

यों कर्म के अनुसार क्रिया के बचन आदि हैं। 


है ८ 
खड़ी बोली में सकमेंक क्रियाओं से भाववाच्य भी 'न' होता है--- 

लड़कों के अभी यह पुस्तक पढ़ना है” और “रास के अभी 
शेटी खाना है. 

सब जगह क्रिया की अनिवायता प्रतीत होती है। 

ब्रज़॒भाषा में ब' प्रत्यय भो क्रिया की अनिवायेता आदि प्रकट 
करने के लिये होता है, केवल भाव में (भाववाच्य)-- 

वसिवे। हमें ब्रज ही में सखी री' 

'करिबे सेहि' आज़ु कछु करनी ” 

'बसिबा' अक् क क्रिया भाववाच्य है, और 'करिबो' सक- 
मेक भाववाच्य । कहीं-कद्दीं कमेवाच्य प्रयोग भी मिलते हैं - 
आाइबी सुधि अम्ब कथहूँक 

प्राथेना आदि में भी “न प्रत्यय होता है, भाववाच्य और 
कर्मबाच्य-- 

“उधौ, करनी एती दया 

खड़ी बाली में ऐसे स्थल में सकर्क से भाववाच्य भी 
होता है-- 

करना इतनी दया हमारे ऊपर | 

भूतकाल में 'न ( कर्मवाच्य ) 

न प्रत्यय एक और है, जो केवल कुछ सकमेक धातुओं से 
( कवाच्य ) होता हे-- 

“कीनी कृपा इसे पणुघारे! 'कीनो है मो पै उपकार 'दीनीं गाय' । 

खड़ी चोली में थद्द 'न' प्रत्यय नहीं होता है; पर अचधी 
में--दीन, कीन. लीन आदि में स्पष्ट है | 


२६० 


य प्रत्यय ग्राथना आदि में ( माववाच्य ) 
एक प्रार्थना्थेंक सी 'य' प्रत्यय है, जिस का प्रयोग प्रायः 
भाववाच्य होता है, ओकारान्त संज्ञा की तरह, पुल्लिग एकवचन 
में।| यानी 'य' प्रत्यय में संज्ञा कीं प्रथमा विभक्ति क्षण जाती 
हे ओ। 
'ऊचो कदहियो एती बात स्याम सो? 'रहियो सुख सों ज्ञीवन प्रान ! 
कभी-कभी एकारान्त अयोग भी दोता है,--वितक आदि 
में--करिये कहा कौन विधि रहिये! । 
'ए! को 'ऐ! भी हो जाता है और कहीं-कहीं 'य' का लोपभी-- 
भैननि कौ तरसेये कहां लौ, 
कहाँ लौं हियो बिरद्दाग में तैये। 
एक घरी कल पये कहूँ न, 
कहाँ लगि प्राननि कौ कदापैये ! 
आवत जी में विचार यही, 
सखी चलि सौतिहुं के घर जैये । 
मान धंटे ते कद्दा घटिहँ जुपै, 
प्रान-पियारे को देखन पैये । 
सब जगह भाव में प्रयोग है, अर्थ-मेद से । जैये' में विधि 
यआः कतंव्यता है । 'पैये' में सम्भावना है। 


अष्टम अध्याय 
तद्धित प्रकरण 


संज्ञा से दूसरी संज्ञा, विशेषण से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण 
आदि 'तद्धित' में चनते हैं । यह सब खड़ी वोली का और त्रज- 
आए! का समान ही है | कही झऊुछ अलन्तर-विशेषतः हे | इसलिए 
संक्तेप से कुछ कद्दा जायगा, कुछ विलकुल नहीं । 
स्वाथ में 'क' प्रत्यय 
एक 'क' प्रत्यय तद्धित में होता है--स्वा्थे में | इस प्रत्यय 
से अर्थ कुड बदलता द्वी नहीं । संस्कृत से यद्द आया है-शश- 
शशक, वाल-चबालक आदि । ह 
अजभाषा में --- 
'अंजन कष्दा श्रॉखि जेहि फूटे 
चहुतक कहों कहाँ लो । 
'बहुत' और 'बहुतक' एक ही वात है । 
अव्ययों से भी-- 
कपदुँक अम्य अवसर पाइ, 


'कबडँ' और 'फवहुँक' एक दी बात है। 
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अढ्पाथ क का प्रत्यय 
कहीं अल्पार्थ में 'क' होता है. । यद्द भी संस्कृत से आया हे--- 
ध्यहि घाट ते थोरिक दूर अहै” 
थोरी' से 'क' । “बिलकुल थोड़ी दूर! यह मतलब निकला । 
लगभग के अथ में का 

'स्ात' से 'क' प्रत्यय 'सातक कोस!। लगभग सात कोस । 
इसी तरद्द से हैक, तीनक, चारक आदि दोते हैं । संख्यावाचक 
शब्दों से ही यह 'कः दोवा है। परन्तु 'बारक मोहिं उयारि' में 
यह अ्त्यय नहीं है। यहाँ 'एक' का 'बार' से समास; 'बार' का 
पूजे प्रयोग और “एक' के 'एं का लोप है। 

हाए और वार अत्यय 

किसी भाववाचक संज्ञा से विशेषण या जातिवाचक संश्षा 
बनानी हो, तो हार” या 'बारः अत्यय लगता है | 

करनदारों, चरावनद्वारो, जानवारो, बेंचनवारों । 
“४ (स्त्री )-करनहारी, चरावनद्ारी, जानवारी, बेचनवारी । 

विशेष बात यह है--'दार' अ्रत्यय केवल कंदन्त भाववाचक 
संज्ञाओं से ही होता है; पर 'वारां सभी संज्ञावाचक शब्दों से 
होता है--दधिवारी, बंसीवारों। “व” को कभी-कभी “ब' भी दो 
जाता है । 

खड़ी बोली में इसकी जगह 'वाल? द्ोता है, स्त्रीलिज्न में 
धवाली' । ( 'दार और “वार! ग्रत्ययान्त में 'ओ' संज्ञा विमक्ति 
आजमभाषा में लगी है ) | 


जुरुद 
, '.. आईं भाववाचक प्रत्यय- 

सुधर -सुधराई, चतुर--चतुराह । 

ढीठ--ढिठाई, ठाकुर--ठाकुराई । 

'पन्न प्रत्यय भी ब्रजभाषा इत्यादि में आता है; पर बहुत ही 
कम- 'बिरधापन आयो' इत्यादि । संस्कृत का त्व! ग्रत्यय झज- 
भाषा सें गृहीत नहीं है। “प्रभुत्व' आदि प्रयोग ब्रजभाषा में नहीं 
होते। ता? प्रत्यय भी यहाँ भ्राह्य नहीं है; यदि कहीं आया भी है, 
तो उपेक्षित होकर ! उसकी अवगणना करके, उसके ऊपर “आई 
बैठा दिया गया है-“चतुरताई आदि । परन्तु यह ठीक नहीं । एक 
भाववाचक प्रत्यय 'ता' के बाद फिर दूसरा भाववाचक आई 
साफा के ऊपर पगड़ी बाँधने की तरद्द है, या पगड़ी के ऊपर 
टोपी लगाना। पंडिताई' आदि में तो पंडित” शब्द में “आई ' 
ठीक द्वी है। आई या अई' भी रह जाता है--'चतुरहेः 
'झुधरहईे' । | 

तत्व! और 'ता' की कठोरता ही जजभाषा को अग्माह् हुई । 
इन्हें संस्क्रत साहित्य में भी कठोर माना गया है और इसीलिए 
मधुर-कोमल काव्यों में इनका अ्योग-प्राचुये वर्जित है। हाँ. 'य! 
(ष्यज_) प्रत्यय कुछ मधुर अवश्य है--'वेदुष्यम” अच्छा 
'विद्वत्ता' कीं अपेज्ञा । जो भी हो, त्जभाषा में 'त्व' तथा 'ता' का 
अयोग नहीं है, या नहीं के बराबर है । 

स्री-प्रत्यय 
पुल्लिंग से खीलिंग बनाने में जो प्रत्यय लगते हैं, वे भी 
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“तद्धिता प्रकरण में ही रखे जा सकते हैं; यद्यपि उनके लिए एक 
अलग प्रकरण रखने की चाल है । 

श्रजभाषा में खीलिंग बनाने में वे ही सब अत्यय काम भआते 
हैं, जो खड़ी बोली में । अधिकतर “आ? और “ई? अन्त में लगते 
हैं। वैसे अकारान्त ख्रीलिंग शब्दों की भी कमी नहीं--खाट, 
सिल, दीवार, रेल आदि । 

सोचने से जान पड़ता है कि स्री सदा परुष के पीछे चलती 
रही है। शब्दों के स्री- प्रत्यययों पर ध्यान देने से भी यही जान 
पड़ता है । संस्कृत में और तदसुसार हिन्दी में पुल्लिग शब्द प्रायः 
अकारान्त, और स्तरीलिंग आकारान्त हैं! यदि पुल्लिग इकारान्त 
हैं, तो खीलिंग इकारान्त । जब प्रारम्भ में नाम रखे जाने लगे 
होंगे, तो सब से पहले “अ'” अक्षर देखकर अकारान्त नाम किये 
गये होंगे, पुरुषों के। उसके बाद ख््री का नम्बर | उसे आः'! 
मित्रा। चालक' के बाद बालिका; “अ! के बाद आए । फिर 
जत्र पुरुषों के इक्ारानत नाम हुए, तब ख्रियों के इकारान्त । यहाँ 
भी इ, ई का क्रम है । सम्भव है, श्री को अधिक गौरव देने के 
लिए उसके नामों में मात्रा-गौरव किया गया द्ो। पुल्लिंग नाम 
प्रायः सब “लघु' हैं -राम-सुनि आदि | ख्रीलिंग नामों में गुरुत 
औ--रमा, लद्व॒मी आदि । 

मानव-जाति के ख्ली-पुरुषों के नाम जब इस श्रकार रखे 
गये, तब बाद में मानवेतर आशियों के नामकरण में भरी डसी 
प्रथा का अनुकरण किया गया। फिर अचेतन पदार्थी के नाम 


शेष 
भी उसी ढररें पर चलने लगे। हिन्दी में--लड़की' की तरह--- 
लकड़ी, गाड़ी, घड़ी, कुर्सी आदि अचेतन पदार्थी के नाम भी 
स्रीलिंग ही हैं। सो सब शब्दानुकरण पर | सीता की तरदद 'लता' 
और 'लक्ष्मी' की तरद 'नदी' नाम ख्लीलिंग हुए । प्रवाह में कहीं 
कुछ अन्तर भी है; परन्तु फिर भी धारा अविच्छिन्न है। 
जिस शब्द को अधिकांश शिष्ट जन जिस रूप में बोलने 
लगे, उसका वही लिंग प्रसिद्ध और मान्य हो गया । संस्कृत में 
नपुंसकलिंग की भी फल्पना है। खी-पुल्लिग से बचे हुए शब्द 
नपुंसक-लिंग । किमल' शब्द का नपुंसक लिंग में, संस्कृत में 
प्रयोग होता है । किसी समय कुछ लोग इसे पुल्लिंग भी बोलने 
सगे । उस समय जो 'कोष' अन्थ बने, उन में 'कमल्' शब्द को 
उभ्रय-लिंग लिख दिया गया--नपूंसक लिंग और पुल्लिंग | 
परस्तु अधिकांश शिष्ट समाज ने 'कमल' का प्रयोग नपुंसक लिंग 
में हीं किया, पुल्लिग में नहीं। फलतः यद्द शब्द यदि कोई संस्कृत 
में पुल्लिंग अयक्त करे, तो गलत सममा जाता हे; यद्यपि 'कोष! 
आाद से इसका नपु सक लिंग में होना प्रमाणित है। मतलब 
यह है कि शब्दलिंग प्रयोगाधीन हैं । इसीलिए संस्क्ृत-व्याकरण 
के आचार्यों ने कहा है-- 
'लिज्डमशिष्यम्‌ , लोकाश्रयत्वाल्लिंगस्प 
यानी कौन-सा शब्द किस लिंग में प्रयुक्त करना चाहिए, इस 
का बन्धन व्याकरण, आदि की (शिक्षा द्वारा न करना चाहिए; 
क्योंकि लोग जिस शब्द का अयोग जिंस लिंग में करने लगे, वद्दी 
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उसका लिंग। परन्तु साहित्य में शिष्ट-प्रयोग ही ग्राह्म है। “गेंदों 
शब्द इधर पश्चिमी युक्त प्रान्त में कंदी-कहीं ख्ीलिंग बोला जांता 
ई-मभेरी गेंद अच्छी है” । परन्तु यह काचित्क प्रयोग साहित्य 
में गृह्दीत नहीं है | साहित्य में 'गेंद' शब्द पुल्लिग ही प्रयुक्त है, 
न्जभाषा में भी और खड़ी बोली में भी । 'मार्‌यो टोल, गेंद ' 
गयो दह में' और 'बड़ा गेंद लाया! | हिन्दी साहित्य में यदि 
कोई “गेंद' शब्द का प्रयोग सख्रीलिद्न में करेगा, तो गलत सममा 
जायगा, भत्ते द्वी हिन्दी-भाषी प्रदेश के किसी भाग में बद वैसा 
बोला जाता दो | प्रवाह-संग दी गलती है । 

सुना है, दिन्दी के एक असद्धि कवि श“चन्द्रमा” का प्रयोग 
ख्रीलिग में करते है ! कहते हैँ, मघुरता लाने के लिए ! “चन्द्रमा 
अच्छी है” कहने में क्या मधघुरता आ गयी, समझ में नहीं 
आता। सुनते हैँ, वाजिदअली शाद्द के जमाने में लखनऊ के 
लोग सब शब्दों का ख्लीलिंग में द्वी प्रयोग करने लगे थे। बद्दी 
सनक या सनक यहाँ सी मालूम देती है। 

यद्द बात ठीक है कि स्लीलिंग शब्द में माधुरी और कोम- 
लता अधिक अज्ञुभूत है। स्री स्वत: कोमल और मधुर है; अतः 
ख्ीलिंग शब्दों में भी उस की कलक है । 

स्लीलिंग शब्द अधिक मघुर-कोमल होते हैं; इस ओर हमारे 
प्राचीन साहदित्यकारों का भी ध्यान गया था और उन्होंने वैसे 
प्रयोग मी किये; परन्तु प्रवाह भंग कर के नहीं । सरोज का सूर्य के 
साथ सम्बन्ध और तज्जन्य विकास का वर्णन करने के लिए एक 
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का ख्रीलिंग में प्रयोग अधिक सुन्दर है| इस के लिए कवियों ने 
'सरोज' को 'सरोजिनी' और 'कमल' को 'कमलिनीं” बना लिया । 
वे सरोज” और 'कमल' को ही स्लीलिंग में नहीं प्रयुक्त करने 
लगे | इसी तरह “चन्द्र' पुल्लिंग को “चन्द्रकला' “चन्द्रलेखा' 
आदि रूप से स्लीलिंग बना कर सुन्दर प्रयोग किये | वियोगिनी 
सुन्दरी की उपमा “चन्द्रकला' या “चन्द्रलेखा' से फबती भी खूत्र है । 
दुबलता की हृद, एक क्षीण रेखा; पर फिर भी बहुत सुन्दर । 
इसी तरह बन को 'वनराजि” बना कर ख्लीलिंग प्रयोग किया 
गया है। यह नहीं कि चन्द्र,वन आदि शब्दों को द्वी स्लीलिंग में 
प्रत्युक्त कर दिया गया हो ! हमारे क्रान्तिकारी” कवियों को 
भाषा-विज्ञान के विरुद्ध जाने में ही शायद मजा आता है! परन्तु 
इन के इस तरद्द के बेढेंगे प्रयोगों का मजाक द्वी लोगउद़ाते हैं । 

ब्रस, ख्रीलिज्न के सम्बन्ध में और कुछ विशेष कद्दना नहींहे। 


-##$--- 


नवम अध्याय 
समास 


समास श्रजभाषा में संस्क्रत और खड़ी चोली के ही | 
समान हैं । यहाँ 'समस्त' शब्दों के प्रयोग पर कुछ विचार 
करना है । 
तत्पुरुष समास में अन्तिम शब्द की अ्रघानता होती है । यह 
अधानता प्रयाग की दृष्टि से ही अभिश्रेत है | 'राजपुरुष! में प्रयोग 
की दृष्टि से 'पुरुष' प्रधान है। 'राजपुरुष आता है” कहने से यही 
सममा जायगा कि वह पुरुष आता है, जो राजा का नौकर है । 
राजा का आने? से कोई सम्बन्ध नहीं । इसी तरद्द लितापुष्प' 
तुम लाये ! में 'पुष्प” द्वी 'लाये' गये हैं । लताओं का 'लाने' से 
कोई सम्बन्ध नहीं | इसी लिए; राज पुरुष, लतापुष्प, राजकन्या 
आदि तत्पुरुषों में उत्तर पद प्रधान समझ कर उसी के अनुसार 
अयेग होते हैं ; उसी के अनुसार क्रिया और अन्य शब्दों का 
सम्बन्ध | 


कम कान ५3» क्‍कम गान. कण बजुनानाक दिया थे 
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'लतापुष्प रखे हैं' और 'राजकन्या बैठी है” इत्यादि । 

क्रियाएँ अन्तिम शब्द के अनुसार हैं। और, इसी तरह 
चिशेषण आदि शब्दों का भी शब्दान्तर से सम्बन्ध होगा । 

राम के सनभ् लतांपुष्प मैंने ले लिए 

विद की राजकन्या बढ़ी चतुर है 

'राम के' है 'पुष्पण' के अनुसार । 'लता' से मतलब नहीं । 
इसी प्रकार 'विदर्भ की है 'कन्या' के साथ। इसका 'राज' से 
प्रयोजन नहीं । 

परन्तु समास का पूरा छ्वान न होने के कारण-- 

आपके आज्ञानुसार' 

ऐसा गलत लोग लिख दिया करते हैँ। वे समभते हैं कि 
अआज्ञा' 'लीलिंग शब्द का अनुसार” पुल्लिग शब्द के साथ 
स्रमास होकर “आज्ञानुसार' पुल्लिंग शब्द बन गया और तब 
आपके आज्ञालुसार' लिखना ठीक है । ऐसा लिखने वाले यह 
नहीं सममते कि “आज्ञाजुसार में लतापुष्प” की तरद्द तत्पुरुष 
खमास नहीं है; और उत्तर पद प्रधान नहीं है। “आज्ञानुसार' 
बत्पुरुष नहीं; अव्ययीभाव समास है और यह शब्द पुल्लिंग 
नहीं; बल्कि अव्यय के रूप में है । इसलिए-- 

आपकी आज्ञालुसार' 

ठीक है। आप' सें स्लीलिंग 'की' विभक्ति लगेगी, पुल्लिग 
'के! नहाँ। इसी तरह “अपनी सति-अनुसार' होगा, अपने सति- 
अलुसार' नहीं । संस्कृत में भी ऐसे प्रयोग देते हैं और 


ऋछ० 


गमकत्वात्ससामः सममा जाता है $  - - 

तद्वित 'इकट्ठा” 'कठौता' आदि की. तरह समास में भी- कहीं 
-कहदीं दीघें स्वर इस्व दो जाता-है; -- । 

इकतारा, दुरगा, अठपहलू, सतनजा 

संख्यावाचक ही नहीं, अन्य शब्द भी इस्व होते है-- 

खटकिरवा, दुघमुद्दों 'कलमुद्दी' इत्यादि। 

जजमाषा में शब्दों के पूवापर अयेग में कुछ व्यत्यय भी 
कभी-कभी होता है-- 

'सदेन-सयन नयन छुबि हरकी” 

धयन-मदेन संस्कृत में तथा खड़ी वोली में होगा। यहां 
“मदंन-मसयन' भी है । 

समाससूचक चिह्न 

समाससूचक (-) चिन्ह का प्रयाग ब्रजभाषा-कविता में 
भी दोने लगा है, सो ठीक । परन्तु एक पद में एकाधिक चिन्दर 
अच्छे नहीं लगते और यदि चार-छह हों, तब तो बहुत ही भद्दा 
लगता हँ-- 

बन-प्रवेत-नद्‌्-नदी आदि सब 

यहाँ तीन जगह डंडा भद्दा लगता है। ऐसी जगह समास 
'की जरूरत द्वी नहीं, सब शब्द अलग-अलग चाहिए | यदि दो से 
अधिक शब्द एक जगद् द्वों, तो समास-सृचक चिन्ह उपयुक्त 
स्थान पर एक दी जगह ठीक रह्देगा-- 

. धाप्रपुस्यफल-दाता, या “'पापयुण्य-फल्द़ाता' ठीक होगा; 

न कि 
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धपाप-पुण्य-फल-दाता' 

यहां तीन चिन्ह देने से स्पष्टता भी दब जाती है।इसी तरह--- 

(विरहविथा-दाध्यो तनु वाको' 

चाहिए । ऐसा ठीक न होगा--'विरह-विथा-दाध्यो तनु 
याको' । 

इस तरह की साधारण बातें अनेक हैं; जो रचना को न 
यनामिराम या उद्वेजक वना देती हैं। विराम-चिन्हों का 
जिक्र भी हिन्दी-व्याकरणों में होने लगा है; इस लिए हमने भी 
यद्वां यह प्रासंगिक बात लिख दी। 

ओर कोई विशेष बात इस प्रसंग में कहने को नहीं है। 


सा >-कामाा. पी भामरांधकमाक 


दशूस अध्याय 
प्रकीक 
--$#६--- 
इस अध्याय में इम संक्षेप से डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के 'अज- 
भाषा व्याकरण पर विचार करेंगे । इसलिए, अध्याय को 
पुस्तक का परिशिष्ट ही समझना चाहिए । 
इस पुस्तक पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि छात्रों 
में श्रम न उत्पन्न हो, कहीं कुछ और कटी कुछ देख कर | यदि 
किसी और की लिखी पुस्तक होती, तो में छोड़ भी देता, उपेक्षा 
कर जाता । परन्तु डाक्टर वर्मा जैसे विद्वानों की कल्षम चिन्तन 
चाहती है| 
यह पुस्तक लिख चुकने के बाद डाक्टर वर्मो की उक्त पुस्तक 
देखने को मिली, जिसे में “व्याकरण न कट्द कर उन शब्दों की 
एक लम्बी सूची कद्दना चाहूँगा, जो न्रजभाषा में प्रयुक्त होते हैं। 
फिर भी विचार करना आवश्यक है। उस शब्द-सूची के 
सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहने को है; पर यहाँ केवल 
व्याकरण-सम्बन्धी बातों का दिग्दशेन पय्याप्त है । 


दफन 


कर्ता को करण 

डाक्टर वर्मा ने भूतकाल की सकसेक क्रिया के कतों को सब 
जगह “करण” कारक सममत रखा है,और ऐसा ही इस पुस्तक में 
सैकड़ों जगह लिखा है ! 'कह्यो तिय को जिन कान कियो है” यहाँ 
पजिन! को डाक्टर” वर्मा ने करण कारक लिखा है और इसी 
तरह सवेत्र इस प्रकार के कर्ता की दुर्गेति की गयीं है, बिराद्री 
से खारिज करके | ऐसी भद्दी भूल कोई साधारण विद्यार्थी करता 
ओर दो-चार बार करता, तो भी कोई बात न थी। पर, डाक्टर 
वर्मा ने पुस्तक भर में स्वेत्र ऐसा ही लिखा है। और यह दोष 
उन हिन्दी-व्याकरणों का है, जो ने! आदि विभक्तियों को ही 
कारक समम बैठे हैं। ऐसे व्याकरणो' से भ्रम बढ़ा है। परन्तु 
से! विभक्ति तो कभी भी करण कारक में लगती ही नहीं, न 
किसी अन्य कारक में | यह तो केवल कता कारक में लगती है । 
तब भ्रम कैसे हुआ ? यदि से विभक्ति होती, और उससे भ्रम 
हो जाता, तब भी कुछ कहा जाता । 'झुमक से उठा नहीं जाता' या 
'राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती इन वाक्यों में 'से”? से कर्ता को 
करण मान बैठने की गलती शायद बच्चे कर दें; क्‍योंकि करण 
में भी यह लगती हे । पर 'ने! विभक्ति की सत्ता में, या उसके 
विषय में, श्रम कैसा ? “जिन कान कियो है? में ने” विभक्ति 
लुप्त है। 


डाक्टर साहब को यह भ्रम हिन्दी-व्या करणो' की उस ऊल्च- * 


जलूल “विवेचना' के कारण' हुआ है, जिसमें कर्मवाच्य क्रिया 
श्षर 


ि 
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सममाते हुए लिखा हे-- 
, जब कर्ता करण कारक में और कर्स कर्ता कारक में आ 
. जाता है, तब क्रिया.'कर्मवाच्य” कद्दलाती है ! 
इसलिए, यह दोष डाक्टर साहब का ही नहीं, है, उन सभी 
व्याकरणों का है, जो शिक्षा-विभाग में चालू हैं । 
कुछ और उदाहरण लीजिए, जद्दों वर्मो जी ने कर्ता की करण 
सममा है और किखा है-- 
“अतिहि' कृपणि तें है री' 
सै बहुतै निधि पाई? 
हैं पायो दरि-हीरा? 
सतैं कीन बहुत अपराध! 
“दिल कही ही सो बात 
'कहि कौने सचु पायो' इत्यादि । 
हें, तिन, कोने को। डाक्टर साहब ने 'करण' कारक ,लिखा 
है । इसी तरह कह्दी-कहीं 'कर्ता को कर्म कारक भी आपने लिखा 
है। 'मो देखत सब हँसत परस्पर' यहाँ मो! फो कर्म कारक 
डाक्टर बसों ने लिखा है ! अथे शायद सममा हो--झुमे देखते 
देखते” परन्तु अथे है--मेरे देखते-देखते'। मैं उनकी ओर 
देख रहा हूँ और वे सब मिल कर दँस रहे हैं। सो, 'भो' कर्ता कारक 
ददेखने' का । कर्म कारक नहीं है। इसी तरह कारकों में गड़- 
बड़ है । जादि शास्तर-रूपी नेत्र नादीं, सो ऑधरो है” यहां “जादि 
है; पर वर्मा जी ने इसे क्मे-कारक समझा है। 


श्र 


वर्तमान काल और सम्भावना आदि 

डाक्टर वमो ने लिखा है कि वर्तेमान काल के क्रिया-रूप 
होइ. करहि, पढ़े आदि का प्रयोग सम्भावना तथा आज्ञा आदि 
में भी होता है| 

डाक्टर सक्सेना ने भी अपने 'भाषा-विज्ञान' में लिखा है' 
कि वर्तेमान काल की क्रियाओं का प्रयोग आज्ञा आदि में होता है । 

सो, इन दोनों विद्वानों को भारी भाषा-अ्म हुआ है । वर्तमान 
काल की क्रिया भिन्न है ओर आज्ञा-सम्भावना आदि में काम 
आलनेवाली भिन्न। दोनों का ऊपरी रूप एक देख कर एक ही 
चीज सममने की गलती हुई है | कपूर ओर शोरे के रेंग रूप में 
अभेद होने के कारण दोनों एक चीज नहीं समझे जा सकते। 
वैद्य यह न कह देंगे कि कपूर की जगद्ट शोरा भी काम में लाथा 
जा सकता है। सुगन्ध तथा प्रभाव आदि दोनों चीजों में भेद 
बतावेंगे। वर्तमान काल की क्रियाएँ अलग हैं और आज्ञा-सम्भा- 
बना आदि की अलग; यद्यपि रूप समान हैं । 

हम इस पुस्तक में लिख चुके हैं कि-- 

“करे विधि या जग को विस्तार! ( वर्तमान ) 

तथा-- 

'करे न कह बंचक की परतीति' ( विधि ) 

पढ़े तब भत्ते चाल यह इठी ( सम्भावना ) 

पढ़े सो बालक अत्र इत आय ( आजा ) 

इन ( विधि, सम्भावना, आदि की) क्रियाओं में अन्तर 


जाई 


है। वर्तेभान काल में जो प्रत्यय है, उससे भिन्न यहॉ--विधि- 
आज्ञा-सस्मावना आदि में--लगा हुआ “ह? प्रत्यय है। 

चर्तेसान काल में सूल धातु में प्रत्यय की तरद्द जो 'इ' लगी 
है, सो सहायक क्रिया है? का संक्षिप्त रूप हे---हि। रास 
करद्दि सब काज'--राम सब कास करता है। 'हि' के 'द' का लोप-- 
“रास करइ सब काज' । फिर धातु के अ' में और आगे की “इ में 
सन्धि हो कर ऐ'-...राम करे सब काज | इस प्रकार तीनों 
( करहि, करइ, करे ) रूप प्रचलित हैं, वैकल्पक हो कर। तीनों 
में “है! वर्तमान काल की क्रिया संक्षिप्त हो कर और अलक्षित रूप 
से विद्यमान है । इस रूप से विधि, आज्ञा या सम्भावना की 
अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती । आह्ला आदि मे प्रयुक्त “३? प्रत्यय 
भिन्न है | यह्‌ उस 'है' का संक्षिप्त रूप '€ नहीं है। 

विधि और आज्ञा आदि में होइ, पढ़े, करे आदि जो प्रयोग 
दोते हूँ, सो विध्य्थेक इ' श्रत्यय से हैं। यह “इ? संस्कृत के 
'पठेत्‌' 'भवेत्‌! आरद के “इ! से बनी है। संस्कृत के इस “इ! में 
विधि आदि का अथे देने की शक्ति हे, जो हिन्दी में ग्रहीत हुई 
है। खड़ी बोली में भी--करे, पढ़े, बरसे. आदि में यही “इ! है। 
इसी रूप-सादृश्य से डाक्टर वर्मा तथा डाक्टर सक्सेना भ्रम 
में पड़ गये हैं। व्याकरण में और भाषा-विज्ञान में ऐसा भ्रम 
उपेक्तणीय नहीं है । | 

सारांश यह है कि वर्तेसान काल की 'करे-पढे' आदि क्रिया 
ओ से आज्ञा की 'करे-पढे' आदि भिन्न हैं। दोनों को एक मान 


घश्डऊ 


लेना ओर यह लिख देना कि वर्तमान काल की क्रियाओं से 
आज्ञा आदि का काम लिया जाता है; ऐसा ही है, जैसे कोई 
कट्टे कि "पट्टी पर लिखने का काम बच्चे खड़िया के बदले कपूर 
से लेते हैं।' एक का कास दूसरा कैसे करेगा ? 'यावन्तोर्थास्ता- 
वनन्‍्त: शब्दाः' जितने अथे, उतने ही शब्द | एक शब्द का अनेक 
अर्थों में संकेत हो ही नहीं सकता। उससे तो अम बढ़ेगा। हाँ, 
तरह रूप-साहश्य हो सकता है। परन्तु अथरूपी सौरभ तो भेद 
बतला ही देता है। इस भेद के होते हुए अमेद कैसे कहा 
जायगा !| 
संस्कृत के 'पठेतः आदि रूपों से विधि, आज्ञा, सम्भावना, 
प्राथेना आदि की अभिव्यक्ति होती हे और इन्हीं सब अथों की 
पढ़े! ( खड़ी बोली पढ़े! ) आदि हिन्दी-रूपों से। जब संस्कृत 
का 'इय्‌? द्वी हिन्दी में आ कर '३' बना है और पढ़े” आदि में 
विद्यमान है, तब वे सब अथे देगा क्‍यों नहीं ! कोई आदमी 
अपना ऊपरी रूप चाहे जितना बदल ले; पर इससे उसकी 
अक्ृति तथा शक्ति आदि में क्‍या अन्तर आ जायगा ९ 
यों सब स्पष्ट और साफ है । 
संज्ञा-विभक्ति में भ्रम 
क्रिया-विभक्ति की ही तरह संज्ञा-विभक्ति में भी डाक्टर वर्मा 
को भ्रम हुआ है। एक सज्ञा-विभक्ति है--'हि?। कभी-कभी 
इस के अनुस्वार का लोप दो जाता, है और 'हि' रद्द जाती है। 
(हि! और 'हि” के ये वैकल्पिक रूप हिन्दी में खूब प्रचलित 


हैं---अवधी में, जजभाषा में और कहीं-कद्दी अलक्षित रूप से 
खड़ी बोली में भी (मुझे, तुझे, हमें, तुम्हें) 

यह 'द्वि या हि? विभक्ति अपनी अलग सत्ता रखती दे 
ओऔर कर्म आदि कारकों में श्रयुक्त होती है। क्रिया-विभक्ति 
( च्तेमान काज़ की ) (है! से इस का कोई सम्बन्ध नहीं, कोई 
वास्ता नहीं । यह्‌ संज्ञाविभकति 'हि” या हि! किसी क्रिया से 
बनी है, ऐसा समम में नहीं आता | यह प्राकृत-अअंश आदि से 
होती हुई आई है। इस विभक्ति के सम्बन्ध में भी डाक्टर 
वर्मा को भ्रम है। विभक्ति को आप 'परसर्ग' कहते हैं । डाक्टर 
सक्सेना ने भी 'परसगे' द्वी नाम रखा है। सो, इस से हमें कोई 
मतलब नहीं, कुछ भी कहें। अ्रम की बात देखिए | डाक्टर 
व्मों 'ब्रजभाषा-व्याकरण में लिखते हैं--- 

“कर्म-सम्प्रदान एक वचन में परसर्ग-रद्दित 'तोहि” ओर 
'ताहि' वैकल्पिक रूप बराबर मिलते हैं |” 

जब कि 'हिं! तथा हि स्वयं 'परसगे 'हैँ, तब ऐसा लिखना 
कैसा ? 'तोहि' परसग-रद्दति कैसे ? 

हिन्दी में व्यञ्जनान्त धातु 

. हिन्दी में सब धातु स्व॒रान्त हैं, कोई भी व्यजनान्त नहीँ--- 
पढ़ना, करना, उठना, बैठना आदि क्रियाओं की पढ़, कर, उठ, 
चैठ धातुएँ अकारान्त हैं | डाक्टर वर्मा ने इन्हें व्यंजनान्त माना 
हैं ! तब तो आगे “त' श्रत्यय होने पर कते, उठ्त, बैठत आदि 
रूप होने चाहिए। और इसी तरह 'न' प्रत्यय होने पर उठनो 


ब्द् 
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(उठ्ना), बैठनो (बैठना) आदि रूप होंगे ! ठीक है? आप कहें 
गे, धातुओं के रूप व्यंजनान्त सान कर फिर कृदन्त 'त' नहीं, 
“अत्त' प्रत्यय॒ कर लेंगे और 'न की जगह “अन! । ठीक, कर 
लीजिए । पर यह गोरखधन्धा है किस लिए; जब कि पढ़ना में 
पढ़े! घातु स्पष्ट अकारान्त दिखायी दे रही है ! 'त' की जगह 
अत' और “न! की जगह “अन' की जरूरत क्‍या ! और फिर 
छूना ( छू ), आदि धाठओ को क्या करें गे ? “अत' |ओर “अन' 
अ्रत्यय करके फिर इन (अ्रत्ययों) के अ' का लोप करें गे, तब 
'छूता है” 'छूना है” आदि रूप बनेंगे ! यह गड़बड़-सड़बड़ क्‍यों ? 

वस्तुतः डाक्टर वर्मा ने नतो हिन्दी की अ्रकृृति पर कुछ 
विचार किया है, न प्रश्नों पर। अत्ययों की कोई कल्पना ही 
उन्होंने नहीं की ! तभी तो में आपके 'ऋरजमभाषा व्याकरण! को 
एक लम्बी शब्द-सूची मात्र कद्दता हूँ। 

वाच्य-भ्रम 

जैसा कि इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है, हिन्दी- 
व्याकरणों के लेखक 'वाच्य” जैसी सरल ओर सीधी बात सम- 
मने में भी असमथ रहे हैं; यद्यपि यह सब दूसरों को सममाने 
के लिए सेकड़ों पन्‍ने रँग डाले गये हैं। इसी लिए डाक्टर वर्मा 
तथा डाक्टर सक्सेना जैसे विद्वान भी भ्रम में पड़ गये हैं । इस 
आफत से बचने के लिए डाक्टर वर्मा अपने 'त्रजभाषा व्याक- 
रण! में चुप्पी साध गये हैं ! वाच्य-प्रकरण में न करत वाच्य का 
खुलासा किया है, न भाववाच्य का। फेवल दस-बारद लाइनों 


में यह लिख दिया है कि अमुक अक्षर लगाकर कमवाच्य के 
रूप बहुत देखने में आते हैं। सो, यह भी सही नहीं। भाववाच्य 
रूप को डाक्टर साहब ने कर्मवाच्य समर किया है । देखिए, 
उनके शब्द:--त्रजभाषा में 'य' लगाकर बने हु एसंयोगात्मक 
कम वाच्य रूपों का प्रयोग काफी मिलता है; जैसे-- 

आँखी मरि देखिबे की साध मरियतु हे ।” 

“ऐ_रावत गज सो तौ इन्द्रलोक सुनिये ।” 

“तैननि कौं तरसेये कहाँ लौं | 

बड़े अक्षरों में दी हुई क्रियाएं वर्मा जी ने कम वाच्य मानी 
हैं, जो हैं वस्तुतः भाववाच्य | इनके रूप सदा ऐसे ही रहेंगे, 
कम के अलुसार बदलेंगे नहीं। कर्म चाहे जिस लिज्ञवचचन 
का हो, क्रियाएँ सदा इसी तरद्द रहेंगी । देखिए-- 

सुधा तौ सदा ही इन्द्रलोक माहि सुनिये' 

“गोपी सबै बावरी मई ऐसी सुनिये' 

शोपिन धौं तरसे ये कहा लौं? 

इसी तरह कर्म मे चाहे-जैसा परिवर्तन कर देने पर भी 
'सुनिये' 'तरसैये' आदि “क्रियाए' ज्यों की त्यों रहेंगी। सब तरदद 
के का और कम होने पर भी इनके रूपों में (उनके अनुसार) 
कोई परिवतेन न होगा। “मरियतु है! को कम वाच्य बतलाना 
सो बहुत द्वी बेतुका रहा । कारण, “मरना' क्रिया तो बिलकुल 
अकम क है | जब फर्म है ही नहीं, तब उसके अनुसार (कर्म - 
वाच्य) क्रिया की कल्पना कैसी ९ 


कुछ अन्य बातें 

डाक्टर वमों ने कुछ शब्द-प्रयोग भी बड़े विचित्र किये 
हैं। ध्वनि' के बहुचचन को सदा आपने '“ध्वनिएँ? लिखा 
है! होता है-..ध्वनियों, बुद्धायाँ आदि। इसी तरह 'अत्यय 
का प्रयोग आपने ख्रीलिंग में किया है--'प्रत्ययें'। यह सब 
उन्होंने किस उद्दे श्य से और किस आधार पर किया है, कहा 
नहीं जा सकता । 

वर्मा जी ने और सक्सेना साहब ने भी संख्या-वाचक छह! 
शब्द को सदा छः लिखा है। साधारण जन ऐसा लिखें. तो 
क्षम्य हैं; पर व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान में ऐसे विद्वान्‌ इस 
तरह शब्द-प्रयोग कर, तो चिन्त्य हैं। कारण, शब्दों पर विचार 
करने के लिए ही तो इस शास्त्र की उद्भावना है। 

वस्तुतः यह शब्द छह' है, छः नहीं। संस्कृत में इस 
संख्या का वाचक 'षष! शब्द हे, जिस के वहाँ 'घट” आदि रूप 
बनते हैं । हिन्दी में व्यज्लनानत विशेषण, संज्ञाएँ या कियाएँ हैं: ही 
नहीं । सब स्वरान्त हैं । जो बने-बनाये 'तत्सम' शब्द विद्वान-चुद्धि- 
सान्‌ आदि आये हैं, उनकी अलग बात है । सो, संस्कृत का पषृ? 
हिन्दी में अकारान्त 'षप' हो गया। मूद्ध न्‍य 'प' हिन्दी में “दन्त्य! 
'स! हो ही जाता है-- पष्टि-साठ, वर्षो-चरसा। यों 'घष' हो सया 
सस' | फिर अन्तिम 'स' बन गया है और आद्य स हुआ 
'&7? | 'षष? से यों हुआ छूट! | 'स' का ह' हो जाना प्रसिद्ध ही 
है--इकसत्तर-इकदृत्तर, ह्विसत्तर-बहत्तर आदि । इसी छिहः 


को भूले से लोग छः” लिख देते हैं । । 
आप कहेंगे कि विसर्गोन्त 'छः लिखने में क्‍या द्वानि हे 
सस' के अन्तिम 'स को विसगे ही क्‍यों न मान लें ? उत्तर है, 
नहीं | ऐसा नहीं माना जा सकता। घर का राज्य नहीं है । ठेठ 
हिन्दी शब्दों मे कहीं विस नहीं हैं । जो सस्कृत से तत्सम शब्द 
प्राय” आदि आये हैं, उन्हीं में बिसगे हैँ | इसलिए, संख्या- 
वाचक इस शब्द में विसगे की कल्पना प्रामाणिक या प्रवाह-प्राप्त 
नहीं है, और, यदि आप जिद करें, 'ह की जगद्‌ विसगे रखने 
की, तो फिर हम आप से कहेंगे कि इस शब्द का समुश्य में 
भ्रयोग कीजिए; देखें केसे करते हैं । क्या आप -'“छः ओ' आदमी 
_आ गये, ऐसा लिखेंगे ? जब कि--छटहो आदमी आ गये” आदि 
में ह! के बिना कास नहीं चलता, तब विसगे का व्यथे 
बखेड़ा क्‍यों 
चस्तुतः जन-साधारण में 'ह! के स्थान पर विसमोें देने की 
प्रवृत्ति इसलिए हुई कि इन दोनों का उच्चारण-स्थान ही नहीं, 
बल्कि उच्चारण भी लगभग एक ही है। इसीलिए, गलती से ह' 
कौ जगद्द विसगे देने लगे। पर “छट्दो' में आकर सब भेद खुल 
जाता है ॥ / 
८6? को विसगे समझ लेने की गलती डाक्टर रमाशंकर शुक्क 
रसाल ने भी की दै। प्रसंग -आप्त किस्सा हे, सुन लीजिए । 
डाक्टर रसाल की रस-अलंकार सम्बन्धी पुस्तकें सम्मेलन- 
परीक्षाओं में चत्षती हैं । मुझे! भी एक छात्र को पढ़ानी पढ़ीं। इन 


पस्तकों में लक्षण-उदाहरण तो सब गलत हैं; पर भूमिका-सें:संस्कत 
के सम्मट आदि पर विचार है। सोचा, जिस के लिखे ये लक्षण 
उदाहरण हैं, भूमिका के विचार उसके नहीं हो सकते; भत्ते ही 
अस्त-व्यस्त हों । आगे बात खुल द्वी गयी । चोरी पकड़ी गयी । 

डाक्टर रसाल ने आचाये 'भामह? का नास सर्वत्र 'भासे:' 
यों विसरग-युक्त लिखा है। संस्क्रत के मामूली अन्धों में भी “यत्तु 
भामद्देनोक्तम! ऐसा जगह-जगह उल्लेख है । यदि किसी ने भामह 
के प्रन्य न भी पढ़े हों; पर दूसरे साहित्य-अन्य देखे हों, तो 
समम लेगा नाम 'मामह! । 

परन्तु डाक्टर रसाल ने किसी अंग्रेज विवेचक का गन्थ 
अंग्रेजी में पढ़ा होगा । वहाँ भामदह का नाम 5746 प! 
आप ने पढ़ा होगा | उच्चारण-साहश्य से आप ने स से समझ 
लिया कि 'सामः नाम है। संस्कृत के विसगे नामी हैं ही। सो, 
आप ने सववेत्र बेचारे 'भामह' के नाम की दुर्गेति कर डाली-- 
भआामः करके | हिन्दी के छात्र उसका नाम 'भार्मा सममेंगे ! 

सारांश यह कि भ्रम से 'ह' को लोग विसगे समझ बैठते 
हैं। परन्तु उच्च कोटि के विवेचकों को जब ऐसा भ्रम होता है, 
तब अक्षम्थ है; क्‍योंकि उनका अभाव दूसरों पर पड़ता है। 

उपसंहार 

बस, इसी तरह की बातें डाक्टर धीरेन्‍्द्र वर्मा के 'त्रजभाषा 
व्याकरण में हैं। इनकी दस उपेक्षा कर देते और जरा भी 
विचार इन पर न करते, यदि किसी साधारण जन की कृति 


जे पचक 


होती। परन्तु ऐसे प्रामाणिक विद्वानों की कलम 'बाअसर! होती 
है। उसका जनता पर प्रभाव पड़ता है। इसी लिए इतना लिखा 
गया। सो, यह नमूना द्वी समझा जाय। इसका मतलब यह न 
लगाइए गा कि जिन बातों का उल्लेख यहाँ हुआ है, उनके अति 
रिक्त वर्मा जी के 'ब्रजभाषा-व्याकरण' का शेष अंश मैं ठीक 
सममता हूँ । 
२ एक नई उलभकन 

हमने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि हिन्दी की 
उत्पत्ति सीधे संस्क्षत से नहीं; बल्कि प्राकृत-अपअंश से है । अभी 
तक भाषा-विज्ञान के पश्चात्य विद्वानों ने ऐसा हीं लिखा है, और 
उन के आधार पर हिन्दी में भी जो कुछ निकला है, उसमें इसी मत्त 
का पोषण है। हमने भी भूमिका में यही और ऐसा ह्दी लिखा हे । 
परन्तु आगे चल कर जब जत्रजभाषा पर तथा हिन्दी की विभिन्न 
चोलियों पर विचार किया, तब समस्या कुछ उलमी दिखायी दी। 
अनेक ऐसे कारण सामने आये, जो कि प्राकृत-अपअंशों से हिन्दी 
को प्रथक्‌ करते हैं, धारा ही दूसरी बतलाते हैं। इन पर हमें 
विचार करना है। भाषा-विज्ञान के पंडितों के सांमने हम विचा- 
रार्थ वे कारण थोड़े में रखते हैं; बल्कि उनमें से कुछ । 

क्रिया का ऋदन्त रूप 

हमने इस पुस्तक में अतिपादन किया है कि हिन्दी में अधि- 
फांश क्रियाएँ रृदन्त हैं, तिखन्‍्त नहीं। ये कदन्त कियाएँ संस्कृत 
से औरः संस्क्ृत-व्याकरण से बिलकुल मिल गयी हैं, जब कि 


प्राकृत-अपश्षंशों से मेल नहीं खातीं। वहाँ ( प्रात और अप- 
अंशों में ) तिहन्त क्रियाओं का जोर है । क्रियाओं का भाषा में 
आधान्य स्वीकृत है। इसी से भाषा-भेद होता है। जब कि 
प्राकत-अपश्रंशों के साथ हिन्दी का यह मौलिक भेद है, तब उन 
से इसकी उत्पत्ति कैसे ? वर्तमान काल में-- 

'होति होन्ति' और 'पठति पठन्ति' 

इस प्रकार प्राकृत-अपश्रंशों में तिडन्त क्रियाएँ हैँ, जो पुल्निद्ध 
ओर ख्ीलिज्ञ में समान-रूप रहेंगी। साथ ही, 'पुरुष' की भी 
अभिव्यक्ति इनसे होती है। 'होति! का श्रयोग उत्तम पुरुष में 
'होमि' होगा, जो उत्तम-पुरुष कत्तों न बोलने पर भी स्पष्ट है। 
परन्तु हिन्दी में प्रायः सब जगह छृदन्त क्रिया है, जो स्वीलिद्न- 
पुल्लिज्ञ में (संज्ञा की तरह ) रूप बदलती है और “पुरुष- 
अभिव्यक्ति के लिए 'कर्ता' की या सहायक क्रिया की अपेक्षा हि 
रखती है। देखिए--- 

होता है-होते हैं' और 'पढ़ता हे-पढ़ते है” 

इनके ख्ीलिछ्न में रूप बदलेंगे, संज्ञा की ही तरह्‌। कृदन्‍्त 
क्रिया में ऐसा होता ही है - 

“होता है-दहोती है” और “पढ़ता है-पढ़ती है! । 

इन ऊृदन्‍्त क्रियाओं से 'पुरुष' प्रकट नहीं होता, जब तक 
कर्ता का या 'होना' सहायक क्रिया का प्रयोग न करें। राम, मैं, , 
तू , तीनों के साथ 'पढ़ता' रहेगा। तभी काम चलेगा, जब कर्ता 
का निर्देश हो, या फिर 'होना' क्रिया का स्पष्ट प्रयोग हो । पढ़ता हूँ 


प्ध्प्‌ 

कहने से 'मैं' की जरूरत नहीं । कारण, 'हैं” क्रिया हिन्दी में तिकनत 
है, जो सब की सद्दायता करती है। इस प्रकार यद्द साफ है किग्राकृत- 
अपजंशों से दिन्दी की क्रिया-धारा भिन्न है । तब सीधे वहाँ से 
इसका ग्रादुभीव कद्ों तक बुद्धिआ्राह्म है! अवश्य ही हिन्दी 
( त्रजभाषा ) में वर्तमान काल की कुछ क्रियाएँ तिडन्त हैं; पर 
कतृ बाच्य नहीं, भाववाच्य---'क हियत, सुनियत' आदि । परन्तु 
ऐसी क्रियाएँ प्राकृत-अपअंशों में प्रायः नहीं हैं । 

इसी तरद्द भूतकाल में हिन्दी में केवल कदन्त क्रियाओं का 
व्यवद्दार है। ये क्रियाएं भी सज्ञाकी तरह रूप-वचन आदि 
रखती हैं--अन्थ पढ़ा, पुस्तकें पढ़ीं इत्यादि ! प्राकृत-अपभ्र शॉं 
में तिडन्त प्रयोगों की ही भरमार है, भूतकाल में भी। ये सब 
(तिडन्त) क्रियाएँ वद्दों कह बाच्य होती हैँ--- | 

वालको अपठत्‌ 
बालका अपठन्‌ 

आप देखेंगे, कर्ता के अलुसार क्रिया के वचन हैं| कम का 
अयग्रेग करने पर भी क्रिया कर्ता के दी अनुसार रहेगी । परन्तु 
हिन्दी में भूतकाल की सकमक क्रियाएँ कद वाच्य दोती दी 
नहीं । सब कर्मचाच्य या भाववाच्य होती हैं और 'ने! विभक्ति 
के साथ प्रयुक्त दोती हैँ । क्रिया कर्मेवाच्य कर्म के अधीन रहेगी 
ओर भाववाच्य सदा पुल्लिज्ञ एक वचन, प्रथमा विभक्ति में । 
देखिए-- 

'राम ने लड़की देखी” (कम वाच्य) 
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'रास ने लड़की को देखा! (साववाच्य) 
कतों से क्रिया को कोई सतत्ब नहीं। इसी प्रकार सर्वेत्र है । 
तो, प्राकृत-अपश्र शों के साथ क्रिया का यद्द मौलिक भेद हुआ । 
भविष्यतृकाल का तिडन्त रूप 
हिन्दी में भविष्यत्‌ काल कीं क्रिया का भी ऋृदन्‍्त रूप है, . 
तिडन्त से मिला हुआ । “करेगा' 'करेगीः आदि में पुल्लिंज्ष- 
स्रीलिक्न में भेद है| कारण, 'गा' सहायक ऋदन्त है। प्रन्तु धातु 
में जो 'इ! प्रत्यय लगा है, सो तिहइनत जरूर है। इस प्रकार यह 
मिश्रित रूप हुआ। ' 
अलबत्ता 'करिहे' 'पढ़िहि! आदि तिहन्त क्रियाएं हैं, 
लिज्ञ-मेद नहीं रखतीं और '“करिदौ' 'करिदों' आदि में 'परुष' 
भी प्रकट करती हैं। यह 'इह्े” प्रत्यय संस्क्रत आत्मनेपदी क्रिया 
के 'इष्ये! का घिसा हुआ रूप है, यह कह चुके हैं । 
यों हिन्दी ने जब कोई तिडसन्त प्रत्यय अहण भी किया, तो 
आत्मनेपदी का, परस्मैपदी क्रिया 'करिष्यति' का इष्य' (इस) 
नहीं लिया। “इस' का रूप 'इह्े' नहीं, 'इह होता सो, आत्मने- 
पदी का 'इष्ये” ही यहाँ 'इह्े' है। 
इसके विपरीत प्राकृत-अपअंश का प्रवाह है। वहाँ परस्मै- 
पदी क्रियाओं की ओर अधिक ऊ्कुकाव है। संस्कृत की आत्म- 
नेपदी क्रियाएँ भी प्राकृत-अपश्रंश में आकर परस्मैप्दी हो जाती 
हैं। संस्कृत की बढद्धिष्यते' का 'बड़िलस्यति' रूप है 'चड़िठ्स्पत्ते 
नहीं । तो, सष्ट धारा-मेद हे। एक धारा परस्मैपदी की ओर है, 


द्ध्प 


दूसरी आत्मनेपदी की ओर । बृध” का 'बढ” दो जाना दोनो जगह 
समान है, प्राकृत-अपश्रशों में और हिन्दी में। परन्तु क्रिया के 
रूप में स्पष्ट सेद है । 'बड्िस्यति' तिहन्त और “बढ़ेगा” ऋदन्त 
तथा बढ़िहै! तिकून्त होने पर भी आत्मनेपद की घारा में । साथ 
ही 'इहे' प्रत्यय हिन्दी ने स्वतन्त्रतापूर्वक लिया। इसने संस्कृत 
की तिढून्त विभक्तियों 'ति'('सि” मि' आदि नहीं लीं। करिहे” 
'करिदों' आदि के रूपों में अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, जब कि 
प्राकृत-अपक्षंशों में स'स्क्ृरत की वे सब तिकन्‍त विभक्तियाँ स्पष्ट 
श्रत हैं। 

इसी तरह और भी अनेक बाते हैं, जो हिन्दी को प्राकृत 
अपभअंश की धारा से अलग करती हैं | तब भाषा-विज्ञान का 
वह सिद्धान्त विचारणीय है कि नहीं ? 

एक बात कद्दी जा सकती है कि 'प्राकृत-अपश्रंशों का जो 
रूप पुस्तकों में सिलता है, सो असली नहीं है; साहित्यिक रूप 
है। सम्भव है, असली प्राकृत-अपश्न शों में ऐसे क्रिया-रूप हों, 
जो हिन्दी से मेज खाते हों ओर वे लुप्त हो गये हों । 

यह युक्ति या उत्तर कुछ भी जोरदार नहीं । किसी भी 
साहित्यिक भाषा पर जब दूसरी समुन्नत भाषा का असर पड़ता 
है, तब उसके अपने क्रिया-रूप नहीं बदल जाते। माना कि 
प्राकृत-अपञंशों के साहित्य पर संस्क्रत का प्रभाव पढ़ा द्ोगा; 
पर इससे यह संभव नहीं कि क्रिया के रूप ही बदल गये हों। 
उदूँ पर फारसी-अरबी का प्रभाव पड़ा; पर क्रियाएं ज्यों की त्यों 
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अपनी रहीं -पढ़ता है. गाता है, बजाता है। बल्कि 'नफीस' 
या 'सलीस' डदू में क्रिया छोड़ कर शेष सब फारसी का ही 
रूप मिल्लेगा । इसी तरह हिन्दी के कुछ लेखकों पर इस युग में 
संस्क्रत का बहुत प्रभाव है'। उनकी हिन्दी संस्कृत संज्ञा-विशेषणों 
से भरी है। परन्तु कियाए तो सस्कृत की नहीं, अपनी ही हैं । 
कोई भी संस्कृतानुरागी हिन्दी-लेखक 'राम कार्य करोति! न 
लिखे गा। यही बात गत्येक्र भापा के सबन्‍्ध में है। सो, यह 
कहना गलत होगा कि ग्राकृत-अपश्र शों पर संस्कृत का प्रभाव 
पढ़ा; इसलिए उनके साहित्य में वैसी (तिडननत आदि) क्रियाए' 
संस्कृत के ढंग पर चल्न पड़ी । 
इस प्रकार विचार करने से जान पड़ता है कि आकृत-अप- 
अंशों की धारा से हिन्दी में भेद है, बहुत अधिक अन्तर है। 
इस मौलिक और आधारभूत अन्तर के होते हुए, केवल शब्द्‌- 
'. बिकास के ढेंग को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी 
की उत्पत्ति इसी धारा से है । 
इस तरह, जद्दों तक में सममता हूँ, भापा-विज्ञान के परिडतों 
के लिए यह विषय विचारणीय है। मैंने सोचा कि क्या बात है; 
पर छुछ समझ में आया नहीं। हिन्दां की धारा--इसकी 
सरस्वती--संस्क्रत की गणा से और आ्राकृत-अपअंश की यमुना 
से स्पष्ट ही प्रथक्‌ दिखायी देती है; यद्यपि उसका कुछ पता नहीं 
लगता । जाने कहाँ आकर सूख गयी, या क्‍या हुआ ! 


हो सकता है, प्राकृत-अपअंशों से ही इसका उद्गम, हो। 
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परन्तु कुछ भ्रम तो पैदा हो दी गया है। सो, इतना यदद भाषा- 
विज्ञान के पंडितों की सेवा में विचाराथें उपस्थित किया गया. 
डरते-डरते । मन कीं बात मन में दी छिपा रखी जाय, तो मद्दान्‌ 
सारस्वत अपराध | 

अन्तर केवल क्रियाओं के मौत्िक रुपों में दी हो, ऐसा नहीं 
है। संज्ञा-विभक्तियों में भी स्पष्ठ भेद है। प्राकृत-अप अशों में 
संस्कृत की ही विभक्तियों कुछ थोड़ा-सा परिवरतेन कर के कास 
में ज्ञायी गयी हैं; परन्तु हिन्दी में प्रायः सब विभक्तियाँ स्वतन्त्र 
रूप से हैं । हिन्दी की प्रच्छन्न विभक्ति (प्रथमा का एक वचन 
आ' या ओ' ) भी एक स्वतन्त्र चीज है, जो न संस्कृत में है, न 
प्राकृत आदि में | 

ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी का उद्गम जिस अपज्ंश से 
हुआ, उसे साहित्य में स्थान नहीं सिला और इसलिए उसका 
रूप हमारे सामने नहीं है। सभव है, मेरा यह अनुमान ठीक 
न हो । परन्तु विचारणीय विषय अवश्य है। एक बात यद्द भी 
ध्यान सें रखने की है कि भूतकाल के 'य! प्रत्यय के प्रयोग में 
हिन्दी ने सस्कृत-व्याकरण का पू्ण अनुगमन किया है, जो 
संस्कृत के 'त' (क्त ) प्रत्यय का द्वी परिवर्तित रूप है। भेद 
इतना अवश्य होगया है कि हिन्दी में सकम क क्रियाओं के 
कम वाच्य के साथ-साथ भाववाच्य प्रयोग भी होते हैं, जब कि 
संस्कृत में ( ऐसी क्रियाओं के ) भाववाच्य रूप होते ही नहीं। 
प्रयोग में भी विशेषता है । 'खाना' क्रिया का सूतकाल में भाव- 
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वाच्य प्रयोग होगा. यदि पशु-राक्षस आदि कर्ता है--'शेर 
हिरन को खा गया' । परन्तु बालक ने रोटी को खाया? ऐसा न 
होगा । 'बाल़क ने रोटी खायी' ऐसा कर्मंचाच्य होगा। इसी तरह 
चतेसान काल में सकम क क्रियाओं के उभयथा प्रयोग हैं। 
संस्कृत-प्राकृत से यह भिन्न बात है। 


३--पद-व्याख्या 
.. पीछे जो कुछ कह आये हैं, उस सब सामभी को एकत्र पदों 
में यदि देख लें और पद्‌-व्याख्या करके परीक्षा कर लें, तो 
' स्पष्टटा अधिक आ जायगी। इसीलिए, यहाँ पर कुछ वाक्यों 
को रख कर व्याकरण की दृष्टि से पद-व्याख्या की जाधगी । 


१--बाको कहयो सखि कोन सुनेगो ! 

वाको बह' सर्वनास का सम्बन्ध! में रूप है।वह' को 
धा' हो जाता है, जब कोई विभक्ति आगे हो--वाको, वामें 
इत्यादि । 'सम्वन्ध' यद्दोँ कठ-क्रिया रूप से है। अथांत्‌ कर्ता 
कारक में ही सम्बन्ध-सूचक 'को' विभक्ति लगी है। यानी कहो 
क्रिया का कर्ता 'वाकों है। परन्तु यह क्रिया कृदन्त है और 
संज्ञा की तरद्द प्रयुक्त है; इसलिए कता में सम्बन्ध-विभक्ति लगी 
है। खड़ी बोली में भी ऐसी अवस्था में यही विभक्ति लगती 
--- सखी, उसका कहा कौन सुनेगा - संस्क्रत में भी--'तस्य 
कथित कः ओरष्यति *' सब जगह सस्वन्ध में लगने वाली 

विभक्ति से कठ त्व प्रकट किया गया है । 


ह] 


को यह 'कह' धातु का कदन्त रूप हे। “य प्रत्यय भाव 
में है । भूतकाल का 'य प्रत्यय यदों नहीं है; क्‍योंकि भूवकाल 
का हो, तब अन्य कालों से सामजस्य कैसे बैठेगा; जैसे--जायो 
करेगो सकारे न तू जो। यहाँ 'जायो' भूतकाल दो, तब 


सविष्यत्‌ काल के साथ वह फिट कैसे बैंठेया ? और. भूतकाल 


में जा! को हिन्दी में (प॒द्वो जाता है; या ग! का प्रयोग “जा! 
के बदले दोता है । जञा' भूतकाल के “य' प्रत्यय मे रही नहीं 
सकता; जैसे--गयो सो समै न अब आवै |” यहाँ 'गयो' में 'यः 
भूतकालिक भ्रत्यय है और कर वाच्य हैँ। परन्तु 'जायो करैगो 
राम उते नित' या 'वाको कह्यो सखि कौन सुनैगो' में 'य' प्रत्यय 
साववाच्य है | यह ( भाचवाच्य य! प्रत्यय ) सदा पुल्लिज्ञ एक 


वचन में अयुक्त होगा, कर्ता-कर्म आदि चाहे जैसे हों | देखिए-- ' 


सखी को कह्यो अब सो न सुने गीः 

कह्यो गोपीन को कान घरथो ना' 

भेरो कह्यो कछु चित न घरति तू 

'भारनों विहार कह्मा सत्र जो मैं, इत्यादि । 

कृदन्त 'य अत्यय में त्रजभाषा की सन्ना--विभक्ति ओ! 
सर्वेत्र लगी है, पुल्लिहु एक वचन | खड़ी बोली मे भी यही य' 
प्रत्यय इसी तरह भाववाच्य में लगता है; पर वहाँ की झा 
विभक्ति लगने पर अनेक स्वरवाली धातुओं से परे उस (य ) 
का लोप हो जाता है। परन्तु भाववाच्य होने से पुल्लिज्ञ-- 
एकचचन रहना अनिवाये है। उदाहरण-- 
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सखी का कहा अरब वह न सुनेगी 

गोपियों का कद्दा उसने कान न किया 

मेरा कहा तू चित में नहीं जमाती ! 

त्तेरा कह यदि सब्र मै मान लूँ । 

यहाँ स्वत 'य का लोप है । इसी तरह 'देखा' 'झुना' आदि 
में ( खड़ी बोली में ) 'य' का लोप रहता है। परन्तु एक स्वर 
वाली धातुओं से परे 'यः बराबर रहता है, खड़ी बोली में भी-- 

(तू तो वहों जाया करेगीः 

मै भी वहाँ जाया करता था 

हम भी वहाँ जाया करेंगे 

लडके पाठशाला जाया करते थे 

लड॒कियों मदरसे जाया करती हैं. 

कर्ता-कर्म चाहे जो हों, 'जाया' ज्यों का त्यों । 'य! भाव में 
है न सबेत्र पुल्लिग-एक वचन और सब कालों सें, सब पुरुषों 
में, सव बचनों में बराबर अन्वय । भाववाच्य की यही विशेषता 
है। इसी तरह 'गाया करेगी “गोया करेंगे! धोया करेगी' इत्यादि 
सकसमक-अकर्मक संयुक्त क्रियाओं में मुख्य क्रिया भाववाच्य “या 
प्रत्यण के साथ सदा एक रूप रहती है ओर अगली ( सहायक ) 
क्रिया में वह पुरुष, वचन, लिद्ल दिया रहता है. जो प्रकट करना 
है। मुख्य क्रिया फिर वहाँ उसी रूप में अन्वित हो जाती है। 

सो, हिन्दी-व्याकरणों में में सोया करूँगा! इत्यादि वाक्यों 
में 'सोया' आदि को जो सामान्य भूतकाल का पअ्रयोय बतलाया 


या-हैं और छात्रों से पद-व्याख्या में चैसा जो लिखाया जाता 
है, सो सब गलत है। भूत का भविष्यत्‌ के साथ सामंजस्य ही 
कैसे ? हमारे ऊपर के वाक्य में 'बतलाया' और “लिखाया? में 
भाववाच्य 'त' नहीं है। ऐसी जगह (संयुक्त क्रिया में ग्रे रणा से) 
भाव में, कर्म में या कमकतेरि 'या होता है, जिसका किसी 
विशेष काल से बन्धन नहीं । 
इस तरह “य ग्रत्ययान्त की पद-व्याख्या सोच-समझ कर 
करनी चाहिए। ५ 
'सखि' सम्बोधन है, सखी संज्ञा का। 'कौन' तथा 'सुनैगों' 
को व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है । दूसरा वाक्य 
लीजिए-- 


- २- दिखी मैंने जग की रीति' 

उपय्युक्त वाक्य जजभाषा और खड़ी बोली में समान है । 
“देखी यह भूतकाल़ की क्रिया है, कर्मवाच्य | 'रीति' कम है। 
उसी के अज्ञुसार क्रिया स्त्रीलिज्न है। 'में' कर्ता पुल्लिंग और 
सत्रीलिन्न-दोनों जगह हो सकता है; अतः सन्देह मिटाने के लिए 
बदल कर देख लीजिए---'रास ने देखी जग की रीति' 'नरनि ने 
देखी जग की रीति' कत्ता पुल्लिन्न होने पर भी क्रिया स्त्रीलिज्न 
है | यदि कम पुल्लिज्ञ कर दें, तो क्रिया भी वैसी ही हो जायगी, 
भले ही कर्ता स्त्रीलिड्र क्यों न हो-- 'सखी ने देख्यो वाको प्रेम! । 
यहाँ 'देख्यो! क्रिया पुल्लिज्ञ है; क्योंकि कर्म अं म' पुल्लिज्ञ है । 
खड़ी बोली में भी ऐसे द्वी अ्योग होते हैँ; केवल पुल्लिकझ्न एकव- 
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चन में यह अन्तर है कि 'आए? परे होने से 'य” का लोप हो जाता 
है-सखी ने देखा उसका प्रेम! । एकरवपर वाली धातु में तो 
खड़ी बोली भी 'य! रखती है -'किया तू ने कया उत्रात' किये 
मैंने सव अपराध' । दो इकारों के बीच में तो सदा द्वी या का 
लोप होता है, ( एकस्वर ओर बहुस्वर दोनों तरह की धातुओं से 
परे ) की' 'पी' ली' आदि | परन्तु ऐसी एकस्व॒र धातुओं के 
भूतकाल में, त्रजमाषा में प्रायः 'न! प्रत्ययान्त प्रयोग अधिक 
होते हैं ओर यह भी कर्मवाच्य ही हैं -'काम कीनो' --'काम 
कीने” 'दान दीनो” “वसन दीने' गौ दीनी' इत्यादि । 

इस प्रकार उपय्यु क्त वाक्य में 'देखी' कमेंवाच्य कद॒न्त 'य 
प्रत्यवान्त है। 'य' का लोप है। हिन्दी-व्याकरणों में ऐसी क्रिया- 
ओ को “कर वाच्य' लिखने की आम "गलती की गयी है और 
डाक्टर बाबू रास सक्सेना ने तो अपने भाषा-विज्ञान' में लिख 
दिया है कि हिन्दी में कम वाच्य क्रियाएँ हैँ ही नहीं; गायब दो 
गयी हैं ! 

वाक्य के शेष पद्‌ व्याख्या की आवश्यकता नहीं सममते | 

३--दिख नो है मेगे अपराध 

'देखनो' भाववाचक संज्ञा 'देख' घातु से ऋदन्त “न प्रत्यय 
लग फर बनी हूँ। त्रजभाषा की प्रथमा विभक्ति ओ' साथ में है। 
खड़ी वोली में भी यह भप्रत्यय इसी रूप में आता है; केवल 
विभक्ति वहाँ “आ' लग जाती है--दिखना है मेरा अपराध । 
भावषवाच्य हाने से इस प्रकार की क्रियाएँ या संज्ञाएं सदा 


(पुहिलिल एक वचन रहेंगी, कर्ता चाहे जैसा हो-- 
देख नो उनको हमें न भावषे 
'देखनो रानी को नीको' 
“देखनो मधुर तिदारो अहो' 
इन वाक्यों में उनको! रानी को' तथा 'तिद्दारों' इस तरह 
विभिन्न-रूप कतों सम्बन्ध-सूचक विश्क्ति के साथ हैं; पर क्रिया 
नही देखनो' है। खड़ीवोली में इसी तरह सदा 'देख ना' रहेगा। 
ज्जभमाषा और खड़ी चोली में कृदन्त प्रत्यय एक ही है; केवल 
संज्ञा-विभक्ति ()-न ) का अन्तर है। 'देखनो' के साथ “अपराध 
का सामानाधिकरण्य है--देखना दी अपराध है। 
दिखियो हरि जू को मोहि भावें 
/ दिखिबयो” भाववाचक संजा कृदनत ब'-प्रत्ययान्त। यह 
प्रत्यय खड़ी वोली में नहीं आता । 'तेरो देखियोः 'जननी कौ 
देखियो' आदि कोई भी को हो, 'देखित्रो! ज्यों का त्यों रहेगा | 
जिन की जन्मभूमि की भाषा, 


है. इस पुस्तक का अमिंघेय । 
पारिश्रमिक रूप से अब वे, 


, हम को दें वह सुन्दर श्रेय। 
४8 समाप्तम्‌ #'* 


आचाये सम्भट ओर उनका 
काव्यप्रकाश 


संस्कृत साहित्य सें आचाये मम्मट का बहुत ऊँचा स्थान है । 
यह इसी से सममभिए कि अन्य आचार्यां ने आप को वाग्देवता- 
वतार” कहा है। आचाये सम्सट की लेखनी में जैसी गम्भीरता 
है, वेसी ही विक्कक्षणता है। आपका “काव्य-प्रकाश” संस्कृत- 
. साहित्य में बे-जोड़ ग्रन्थ है, जिसके आघार पर 'साहित्य-दपेण' 
आदि न जाने कितने अन्थ बसे हैं 


बाजपेयी जी की उपय्युक्त पुस्तक (मम्मट और उनका 
काव्य-प्रकाश) दिन्दी में अपने ढेंग की अथम पस्तक होगी। 
इसमें आचाये मम्मट का व्यक्तिव और पारिडत्य तथा उनके 
काव्य-प्रकाश! पर_आलोचनात्मक दृष्टि से विचार देख कर 
साहित्यश्रेसी अवश्य सुग्ध होंगे । वहुत से सन्दिर्ध और विवा- 
दास्पदे विपयों की विशद्‌ विवेचना देखते ही वनेगी। 

यह पुस्तक बहुत, जल्दी श्रेस-में दी जानेचाली है। मूल्य 
लगभग तीन रुपये होगा; पर अकाशन से पहले-पहले 
रुपया अगाऊ भेज कर जो आहक बन जायेंगे, उन्हें पौने मूल्य 
में दी जायगी,। पत्र-व्यवद्दार का पता-- 


हिमालय एजेंसी (साहित्य विभाग), फकनखलं (सहारनपुर) 


